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बालों का जीवन यानी | 
कामिनिया ऑईल re 


ईश्वर ने मनुष्यों को जो बाळ दिये हैं, वे 
कुछ बेकार नहीं हैं, बल्कि उनकी देख-भाल करने 
की आवश्यकता रहती है । बालों की -देख-भ्ल 
करने के लिए बहुत से लोग तेल इस्तेमाल करते 
हैं | परन्तु उनको यह GATS नहीं रहता कि कौन 
सा तेल फ़ायदा पहुँचाने की ताकृत रखता È | 
जिस तेल में ब्रालों को खुराक पहुँचाने का तत्त्व 
नहीं है ऐसे तेल बजाय फ़ायदा के नुकसान पहुंचा 
देते हैं, इसलिए ऐसा ae तेल बिना भरोसे का 
कदापि इस्तेमाल न करना चाहिए। बल्कि 
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कामिनिया ऑईल (chee) 
इस्तेमाल करे जो कि बालों की जड़ को पोषण 
देकर बाल को उगान में मदद देता हे | यह अमूल्य 
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के उमदा व Raga तेल हे । वाल, दिमाग ¦ 
बाली का के लिए इससे JA दूसरा तेल तलाश करने । 
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इस्तेमाल करते हैं। आप भी आज ही मँगाकर 
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पूर्वीय देशों का एक सुप्रसिद्ध सुगन्धित तोहफा 
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st डक : ante he 
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श्री» पं० केशवत्रसाद पाठक, बी० ए | 
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यहाँ के नियमों के अनुसार ही मिल सकेगी | 


I 22 चौ १--वेदान्तद्शन--(श्रीनिम्बाकांचायकृत वेदान्त- 
३ ५==नहन्दुंस्तानी पब्लिशिंग-हाउस, चौक, बनारस | A 


18 y A पारिजात-सोरभ नामक भाष्य-सहित) . इस पुस्तक 
१४ २--इंडियन प्रेस, लि०, ब्रांच, जबलपुर । Tee कर हित) एच 
में द्रताद्रत-सिद्वान्त का प्रतिपादन किया गया है। 
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PR cS MSs इसमें प्रस्येक सूत्र के नीचे संस्कृतभाष्य है और 
g इंडियन पढ्लिशिंग-हाउख, २२।१ कानवालिस x 
उसके नीचे हिन्दी में विस्तृत व्याख्या हे । मूल्य ४) 


स्ट्रीट, कलकत्ता । 


७--बिहार पब्लिशिंग-हाउस, चौहट्टा, पटना | २-गुरू-शिष्य-सवाद्‌--इस पुस्तक में दशन-शाख्तर 


& आगरा पब्लिशिंग-हाउस, आगरा | के गूढ़ प्रश्नों पर बढ़ी सरलता के साथ प्रकाश 

७---इंडियन प्रेस, लिमिटेड, गनपत रोड, अनारकली, डाला गया है । मूल्य १।) 
८ ` लाहौर। ३--श्रीस्वामी रामदास काठिया वाबाजी- इस 
पुस्तक में एक महात्मा की जीवनी का विवरण है । : 
इसे पढ़ने से हृदय में श्रनायास ही आध्यात्मिक 
भावों का सन्चार होता है। मूल्य १।) 


ax ८--इंडियन प्रेस, Rio, १९/१७, बहू बाज़ार 
i स्ट्रीट, कलकत्ता । 
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द्विवेदी-आधनदन ग्रथ 
आय महावीरप्रसद द्विवेदी के संमानार्थ उनकी सत्तरवीं amis के शुभ 
अवसर पर काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने इस ग्रंथ के प्रकाशन का 


आयोजन किया हे । 
ग्रे" का बहिरंग और अंतरंग दोनों ही बहुत उच्च कोटि के हुए हें । महात्मा गांधी आदि महापुरुषों 
की सदूभावनाएँ तथा देश एवं विदेश के अनेकानेक विद्वानों के उत्तमोत्तम निबंध इसमें हैं । 
कितनी ही सुंदर कविताएँ भी हैं । बड़े बड़े 'कलाशिल्पियों के तीस पेतिस रंगीन चित्र हे ॥ कागज: 
दिव्य; छपाई दो रंगों में; सुनहरी रेशमी freq । आकार ११” > ८; TERET २९० से ऊपर। 
जो सज्जन ३०) सभा के पास क्रास-चेक waa मनीार्डर-द्वारा भेज देंगे वे ग्रंथ के प्रतिष्ठापक 
बना लिए जायँगे । प्रत्येक प्रतिष्ठापफ को अभिनंदन ग्रंथ की एक प्रति भट दी जायगी ।' 
इन भेंट की प्रतियों की जिल्दबंदी विशिष्ट रूप से.की जायगी । प्रतिष्टापक-वर्ग की संख्या ढाई सौ से अधिक 


न होगी | 
ग्रंथ का ASA ९९, तया डाकव्यय सादि AAT | 


विक्रयार्थ ग्रंथ की केवल एक हजार प्रतियाँ छपी है और इसका पुनसुद्रण न होगा। | 


मेलने का पता--मंत्रो, नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारस सिटी । | 
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सरस्व सस स्वीकार करेंगे, ता नियमानुसार पुरस्कार भी दिया जायगा। 
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१--सरस्वती प्रतिमास प्रकाशित होती है । 


२--डाकब्यय सहित इसका वार्षिक मूल्य ६॥) है सरस्वती के विज्ञापन-छृपाई 


इसका aq जनवरी से दिसम्बर [तक वा जुलाई से जून 


` तक समका जाता है बीच में ग्राहक होनेवालों को z S / 
Met पूरे वषं की संख्यायं दी जाती हैं प्रतिसंख्या का मूल्य क्‌ र्‌ ° í 
 ॥#) है भारत के बाहर सर्वत्र वाषिक मूल्य =), छ 7 | 
| महीने का ४) और प्रतिसंख्या का ॥=) बिना कवर का दूसरा प्रष्ठ ... me २६) प्रतिमास i 
ग्रेम मूल्य के पत्रिका नहीं भेजी जाती । पुरानी प्रतियां १” » ? एक कालम र Do | 

; N नहीं मिलतों जो मिलती भी हैं उनका मूल्य १) ,, ,, तीसरा ge. ee ३६) ae 

प्रति से कम नहीं लिया जाता | Duns fe ERG | 

: ३--श्रपना नाम श्र पूरा पता साफ साफ लिख कर „ » चोथा पृष्ठ ... 32 ve)” | 
भेजना चाहिए, जिसमें पत्रिका के पहुँचने में गड़बड़ी नहा।  ,, ,, ,, an २२). ? 


४--जिन सजनों को किसी मास की सरस्वती न पाठ्य विषय की समाप्ति के सामनेवाला पृष्ठ ३०) ? 


मिले उन्हें पहले श्रपने डाकघर से पूछना चाहिए  ,, ,, ,, ,, ,) z 
अगर पता न लगे तो डाकघर से जो उत्तर ग्रावे _उसे a Reagan. 15) 
`, हमारे पास जिस महीने की संख्या न मिली हो उसके कवर के द्वितीय पृष्ठ के सामनेवाला पृष्ठ ३०) ” 
| श्रगले महीने की १९ तारीख तक भेजे । जिन पत्रों के ? १५ ११ २१ ? एक कालम १८) ? 
साथ डाकघर का उत्तर न होगा उन पर ध्यान न दिया कवर के तीसरे ` k n 
सरे TE के सामनेवाला पृष्ठ ० 
{ जायगा; चाहे वे श्रगले महीने की १६ ato के भीत ही ,, ,, ,, ; oe ३5) s 
a | mal उन्हें संख्या मूल्य ही पर मिलेगी। सरस्वती i ae Oe 15) 
; यहाँ से दो बार अच्छी तरह जाँच कर रवाना की जाती रङ्गीन चित्र से पहलेवाला पृष्ठ ... ३०) ?” 
a है। saga इस विषय में पहले डाकघर से ही पूछताछ १” ? ? 2११ ?? एक कालम १८) ? 
| करना अ्रच्छा होगा । 
HS y र चि ety 
x—afe एक ही दो मास के लिए पता बदलवाना साधारण नियम ये हः 
$ हो ता डाकखाने से उसका प्रबन्ध करा लेना चाहिए और 3 
“यदि सदा ग्रथवा श्रधिक काल के लिए बदलवाना हो तो १ पृष्ठ या २ कालमकीछुपाई ... २४) प्रतिमास 
उसकी सूचना हमें waza देनी चाहिए | या १0 १? वश याळ 
-_ ६--लेख, कविता, समालोचना के लिए पुस्तकं और ह ” या $ ? 2? oii) ae 
बदले के पन्न “सम्पादक सरस्वती, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, १ ” य़ा ळू 2? 20001 
प्रयाग, के पते से भेजने चाहिए । मूल्य तथा प्रबन्ध- | ८ 
सम्बन्धी पन्न “मैनेजर सरस्वती, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, १--सरस्वती”? में अश्लील विज्ञापन नहीं छापे 
a इलाहाबाद”, के पते से ग्राने चाहिए। | जाते, wa: कुरुचि-पूर्ण विज्ञापन न भेजिए i 
9. ७--किसी लेख श्रथवा कविता के प्रकाशित करने वा २-- एक कालम या इससे अ्रधिक विज्ञापन छुपानेवालों _ 


करने का तथा उसे लौटाने वा न लौटाने का भी को सरस्वती हि भेजी जाती हे. ओर को नहीं | 
after सम्पादक को है। लेखों के घटाने-ब्रढ़ने का मी... बे डे ie ae ses 
| अधिकार सम्पादक फो हे । जो लेख सम्पादक लौटाना ३--छुपाई के रेट जा ऊपर दिये हैं ये श्रकाव्य 
मंजर कर उनका डाक और रजिस्टरी खर्च लेखक के ज़िम्मे (FINAL) हैं । इनके लिए लिखा-पढ़ो करना व्यर्थ है । 
हागा। बिना उसे भेजे लेख न लौटाया जायगा | 
i ८--अधूरे लेख नहीं छापे जाते। स्थान के अनुसार ल eee ee 
ie T > = न 
लेख एक वा भ्रघिक संख्याओं में प्रकाशित होते हैं । है, त यी जाता जाता gw ! SST 
a छुपाने पर भी उसका चाजे विज्ञापक को देना होगा | 


९--जिन लेखों में चित्र रहेंगे, उन चित्रों के मिलने 

का जब तक लेखक प्रबन्ध न कर देंगे, तब तक वे लेख पत्र-व्यवहार करने का पता 

न छापे svat | यदि चित्रों के प्राप्त करने में ब्यय आ्रावश्यक .  मनेजर, विज्ञापनःविभाग. [| 
होगा तो दिया जायगा fos ote इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग .. | 


CC-0. In Public Domai . Gurukul Kangri Collection, Haridwar H 
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शक्ति. का ज़ज्ञाना यानी पृथ्वी पर का अमृत Prevention is Better than । 
Read the Useful Popular Books an =) 


m 
il Guard Your Health 
fl Indigestion and Constipation (410 9.) 
~ Constipation , .-. (92 p.) 
(340 ७.) 


Personal FE 
i Diet of the Indians »« {100 p) 
ये दिव्य गोलियाँ दस्त साफु लाती हैं, वीय-विकार M Right Breathing a 


संबंधी तमाम शिकायत नष्ट करती हैं अर मानसिक व [| Care of the Teeth क (024 57) 
[| Care of the Eyes „o ... (148 p.) 
शारीरिक प्रत्येक प्रकार की कमजोरी का चर करके SKUL fin Care of the Nose 55 (झक 


जीवन देती ह | alo गोली Bo A डिब्बी १का १) m Care of the Ear .. SOND) NS, i 


Tree of Lust  ... .. (a picture) As. 
A, 


बंबई aier: 'राजवैद्य नारायणजी केशवजो। ॥ Chart of Lust 


३६३ कालबा / >- ड Fs 
हड श्र जामनग il ostage and U.-P. Charges Gxtra 
a हेड फिस जामनगर (काठियावाड़) fo e Nhe 


gaama के एजेन्ट:--युनाइटेड स्टोसे, चौक P. 0. Dayal Bagh (Agra). 
देहली के एजेंट--जमुनादास Fo चांदनी चौक 


ee 


सुहागरात 
लेखक --पण्डित कृष्णकान्त मालवीय . 
बहओं को, सीख देने के लिए अप 1 
zg की अनोखी पुस्तक हे 


नेशनल इंश्योरंस कम्पनां TATAEE 


BS 
7 


प्रधान कार्यालय:--नेशनल इंश्योरेन्स alesy 
9, कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता 


फोन Ao ४७२६ ओर KORO Pep re Bu 
सन्‌ १९३२ में १,९५,६१,७२०) का नया काम हुआ । प्रोपेजल में प्राप्त 
१,६६,७०,०००)। पालिसी-हाल्डर के लिए जिन्दगी का बीमा ही उसकी बचत की जमानः 
` जिन्दगी कां बीमा ही कमानेवाले के न रहने पर विधवा और बच्चों का. 
पालिसी होल्डरां को दिया गया ; 
कम्पनी का मूल घन 
. आग और खतरे का बीमा-नेशनल फायर ओर जनरल इन्श्यारेन्स, 


Jair Ft 111111! 81॥॥ 


७िप[ट्र४,१॥,७॥८१॥१6॥१8,20॥॥॥१७॥१॥) 


AMT ant UA tN A LY DONT DN LAN ४8 


मनुष्यःमात्र के लिए उपग्रोगी पुस्तक 


AVATAR 

FY का प्रत्येक अक्षर मूल्यवान्‌ हे । एक एक 
बात हज़ारों रुपयों का काम देगी। कसरत, भोजन 
जलवायु, आहार आ्रादि विषयों को पढ़ के निरन्तर 
बीमार रहनेवाला रोगी भी बिना किसी दवा के नीरोग 
हो जायगा | प्रत्येक रोग का कारण, चिकित्सा, पथ्य 
आदि सरल भाषा में ऐसे भ्रनुभवसिद्ध लिख हैं कि 
मासूली पढ़ा लिखा भी वेद्य-बन सकता हे । सुन्दर 
छपाई एन्टिक PA ३२० पृष्ठ की पुस्तक की कीमत 
सिफ १), सुनहरी जिल्द १।), Ste खर्च ley! (पुस्तकों 
का Slo खर्च ॥=)) 

पता -श्रीवेद्यनाथ आयुर्वेद भवन 


Gio ब्रक्स ६८३५, कलकत्ता 


(नाट-बुकसेलरों को काफ़ी कमीशन दिया जायगा) 


बालकों के काम की चार पुस्तकें 


MEZA ॥) बाल-रवीन्द्रनाथ ॥) 
युधिष्टिर I=) sare |) 


) मैनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


बाजे की पेटी बजाने को सिखलानेवाली 


पुस्तक, ४० रागों के आरोह अवरोह, लक्षण, 
स्वरूप, विस्तार, १०४ प्रसिद्ध गायनों के 
स्वरतालयुक्त नोटेशन, सुरावर्त, तिल्लाने इत्यादि 
पूरी जानकारी-सहित, द्वितीय sata, पृष्ठ- 
संख्या २००, कीमत Vly रुपया, डाक-ख़चे [ay 
विषयों का और गायनों का सूचीपत्र ap 
मेंगाइए | 


गोपाल सखाराम एण्ड कम्पनी 
भाटिया महाजन बाड़ी के सामने ३९७-९९ 
कालबादेवो रोड, बंबई नं० २ 


विद्यासागर? नामक बँगला पुस्तक का हिन्दी में अनुबाद मैंने देखा । पुस्तक बहुत 
अच्छे eg से लिखी गई है। इस पुस्तक में इस युग के महापुरुष श्रीविद्यासागरजी का जीवनः 


चरित्रः 


बड़े सरल और मार्मिक शब्दों में लिखा गया है । इस पुस्तक से बालकों के हृदय-पटल पर 


गम्भीर प्रभाव पड़ सकता है और वे अपने जीवन को आदश बनाने का प्रयत्न कर सकते हे 


इस प्रकार की पुस्तके बालकों 


लिये नितान्त उपयोगी हें । मूल पुस्तक लिखनेवाले ओर 


हिन्दी में परिमार्जित ce से अनुवाद करने वाले, दोनों ही विद्वानों ने छोटे बालकों के लिए बहुत 
उपकार किया है | में इस पुस्तक का प्रचार हृदय से चाहता हूँ। मूल्य सचित्र पुस्तक का ॥) आने 
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BH, खाँसी, जुकाम 
am गले के सब 
प्रकार के रोगों से 
अपने के बचाइए-- 


पिंनोलेट 


की गालियाँ 


आपके गले तथा फेफड़े के 
सब रोगों का दूर करती 
हैं । ये बड़ी ही खबी 
ओर सफ़ाई के साथ 
रोगों के दूर करती हैं। 
छोटे बच्चों का भी दी जा 
सकती हैं | 


नमूना सु 
भँगाइए | 


पाचन-शक्ति और ताक़त 
बढ़ाने के लिए विटामिन 
मिला हुआ काडलिवर 
आयल का बना 


केरे-माल्ट 


` ~ 
इस्तेमाल कीजिए । शरीर में शक्ति 
À A पैदा CN GN 
और स्फूर्ति पैदा करने के लिए यह 
ओषधि अद्वितीय है | 


दुर्बलता, रक्त की कमी, क्षीणता 
आदि रोगों में यह ओषधि अपूव 
चमत्कार दिखाती है। इसमें काड- 
लिवर आयल अधिक परिमाण में 
होते हुए भी इस बात का जुरा भी 
पता. नहीं लगता और सब लोग 
बड़ी रुचि से इसको. पी लेते हें । 
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ता 


विटामिनमिश्रित स्वादिष्ठ पदार्थ 
रे-माल्ट 


(विटामिन ए, 
छूत के रोगों से दूर रखता है। 
बच्चों की हड्डियों को बढ़ाता 

तथा उनके पुष्ट होने में 


मदद करता है। ` 


सी ओर डी युक्त ) 
माताओं के लिए अमूल्य 
ओषधि 2 | 
. कमजोर तथा थके हुए शरीर में 
स्फूति तथा शक्ति प्रदान करता है। 


अधिक परिश्रम या चिन्ता के समय रे-माल्ट अवश्य 
व्यवहार में लाना चाहिए। पढ़नेवाले बच्चों का तो 
नित्य ही देना चाहिए। इसमें चर्बी ज़रा भी 


नहीं हाती । 
बङ्गाल केमिकल tue फ़मास्युटिकल are, लिमिटेड, 
कलकत्ता ळे 
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र. RS शाक्तासव 
हि विशेषकर ferii के लिए विना विलम्ब सेवन कीजिए 
तन्दुरुस्त और ताकत से भरपूर _ 
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सच्ची शक्ति के संग्रह के लिए 
wg की सुवर्ण मिश्रित 
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ह. व्यवहार 
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इलाहाबाद के एजेन्ट--एल० एम० धोलकिया एण्ड ब्रादसँ, ' 

लखनऊ के एजेन्ट--यशवन्तराय नारायणदास, क्वेमर बिल्डिंग 
बिलासपुर के एजेन्ट-कविराज रवीन्द्रनाथ वैद्य॒शाख्री । _ 
दिल्ली के एजेन्ट--कान्तिलाल आर परीख, चाँदनी चोक । | 
कानपुर के एजेन्ट--माहनलाल Ao परीख, ३३।३४ सेस्टन 
लाहौर के एजेन्ट--वी० योगेन्द्र एण्ड कम्पनी, २ 
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सन्तान का राहु > 


सखया ससान 


सन्तान का भयंकर शत्र सूखा रोग AAT घरों के लाला का कास कास कर मार डालता ह | इस रोग 
के जीतने के लिए और ग्रसंख्य बालकों की प्राण-रचा के लिए कविविनाद वेद्रभूषण पं० ठाकुरदत्त शम्मान्वद्य की 
आविष्कृत आश्चर्यजनक लाभ करनेवाली जादू के प्रभाववाली चमत्कारिक निम्नलिखित ओपधियों का प्रयाग कर । 


| 

| फूत्ता फला 
| इस दुष्ट रोग को उत्पन्न करनेवाले तथा बालक की प्राण-शक्ति को चूसनेवाले कृसियों को जादू की 
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तरह शरीर के MRA में से बाहर निकाल देनेवाली यह ्रोपधि संसार सें एक चमत्कार है । वर्षा की अनुभूत 
है और प्रसिद्धि पा चुकी हे । मूल्य १) 


सूखा हरा 


फूलो फलो के सेवन के पश्चात्‌ इस wah का सेवन शीघ्र बल देता हे । ae ्रोषधि बालकों के 
सूखा रोग के लिए रामबाण हे, ज्वर, उष्णता, दाह, श्रपाचन इत्यादि को लाभदायक हे । मूल्य १) 


पत्र तथा तार का पता:--ससृतधारा १९ लाहोर 
विज्ञापक --मेनेजर ACTA ्ाषधालय, AJIAN भवन, AGAMA सड़क, AJATTI डाकखाना, लाहोर | 
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सुखसंचारक कम्पनी, मथुरा 


सुधासिन्धु-- द्राक्षासव 


श्रचानक MRM करनेवाली . हैजा, प्लेग, क्षय, श्वास, कास, अरुचि, मन्दाग्नि और 
इन्फ्टूएन्जा जली बीमारियों में और संग्रहणी, अती- अनिद्रा को दूर कर शरीर के पुष्ट, चेहरे के सुख 
सार, शूल, वमन, श्वास, खांसी आदि हुखदायी बनाता है, बीमारी के बाद की स्नायविक दुर्बलता 
रोगों में जादू का काम करता है। मू० ॥) प्रति शी० । को नष्ट करता है तथा थके हुए मस्तिष्क को 

शान्ति प्रदान करता है। गभिणी तथा प्रसूता 
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चिड्चिड़ाते दुबले-पतले और प्रतिदिन che वृद्ध, युवा सबके लिए एक-समान हितकारी 

होनेत्राले बच्चो को पिलाइए । उनकी शिकायतें है । मूल्य छोटी बोतल १), बड़ी २) 

दूर होंगी और वे दिन-दिन मोटे ताज होंगे च्च 

मुल्य ॥) ` प्रतिशीशी । i TARIR) 

दद्रगजकेसरी-- | करता हे, शरीर में नया खन, नया 

दाद पक ऐसा विपेला रोग हे जा. सारे शरीर में जाश भरता है ओर क्षय, खाँसी 
RAR उसे गन्दा ओर कुरूप बना देता है। परन्तु श्वास जैसी घातक बीमारियों से 
ददुगजकेसरी उसे जड़ से नष्ट कर Bar है । जलन या मनुष्य के! सुरक्षित रखता है। 
तकलीफ़ बिलकुल नहीं होती | मूल्य ।) प्रर afte । * ` मूल्य बीस ताले का १1) 
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: यह पुस्तक पढ़कर आप केवल इस पुस्तक में याोरप-यात्रा | 
े भारत के स्वतन्त्रता-सड्य़ाम में |का वणन बहुत ही रोचक ढङ्ग से : ६. 
ही आगे न बढ़ेंगे, बल्कि संसार | किया गया है । विद्वान्‌ लेखक ने : : | 
T A S > 
i की विजय के लिए आपके हाथ में | योरप के प्रायः सभी मुख्य मुख्य 


एक TAT HA आ जायगा । | देशों में घूम कर जो कुछ देखा ge 
लालाजी की इस कृति ने सारे [ओर अनुभव किया हे, वही इसमें ५५ 
योरप में तहलका मचा दिया हे | लिखा है। पुस्तक सचित्र हे। | 
| मूल्य ५) पाँच रुपये । मूल्य १।) सवा रुपया । 


fl [E] , me IDES SDE ESE ISIE TE i i a शै e A e 
Is | 


मैनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


| गि 
| [5] नगन 5 क का [ol नंगगोगंगगगांगमोगोग 
; GOO गनगनगनगनननन« 


ee . 66-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colle Haridwar. — 


me A 
q IID CEE €> ala 
गगगुगंगगगगगन ००७०७७] o/), 


[७)७]०॥७॥७](७ ७७० ०)०७॥७) ०० ०७००७०७! गगन गगन 


= e 


mindent **** १४ शर 


चूल्हे में जावे धन > 


जिसके कमाने में इतने कष्ट भागे, दिन-रात एक कर दिया, उसके आनन्द ANA 


के समय 

: “स्वास्थ्य” 
ही बिगड़ गया। सच है “स्वास्थ्य” के बिना संसार का कुल waaay ही निकम्मा 
है। कारोबारी दिमागी काम करनेवालें कां पुरुषत्व मारा जाता है, इससे उनकी | 
दीन-दुनिया ख़राब हो जाती है | | 
1] i ii ~ 

गुप्त रोगों में ग्रसित पुरुषो ! 
निराश न हो। यदि अब भी अपना जीवन आनन्द से बिताना चाहते हो, 

और मेहनत से कमाये हुए धन को भोगना चाहते हा, तो. भारत के प्रसिद्ध वैद्य, लाहैर- 
निवासी कविविनाद वेचयभूषण पंडित ठाकुरदत्त शर्म्मा से चिकित्सा करवा ले । चिकित्सा- 
नियम, पत्र आने पर मुफ्त भेजा जाता हे | 


निवेदक--मैनेजर अम्नतघारा', ११, लाहोर 


लेखक---श्री बालकृष्ण्राव 


(“लोडर'-सम्पादक श्रीयुत सी० वाई” | 
चिन्तामणिजी के आत्मज) 
मूल्य केवल ॥) श्राने 


le हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान, काशी-विश्वविद्यालय के रत्न, भ्राचार्थ रामचन्द्रजी शुङ लिखते है-- £ 4 
| “श्रो बालकृधाराव की काव्य-कला का मधुर प्रकाश 'कोमुदी! में देखकर अत्यन्त हर्ष हुआ। | | 

` संग्रहीत-कवितायें यद्यपि छोटी छोटी हैं पर हृदय में चुभनेवाली हैं। सबसे अधिक आश्चर्य : 

` सौर आनन्द यह जानकर होता है कि मद्रास-प्रान्तवासो होकर भी आपने हिन्दी की 


` काञ्यभाषा पर ऐसा विस्तृत अधिकार प्राप्त किया है जैसा आजकल के विरले ही नवयुवक 4 : | 
oe का पाया जाता है। | 
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प्रसिद्ध उपन्यासलेखक शरद्‌ बाबू का यह विचित्र उपन्यास छप गया इसमें दा विभिन्न प्रकृतियों 
° के खी-पुरुषों का स्वभाव चित्रित हे । कथानक के सुख्य पात्र महिम और अचला हें । महिम ग्रेजुएट है 
और देहात का रहनेवाला है। उसकी गृहिणी aaa कलकत्ते की शिक्षित ब्राह्ममहिला हे जा देहाती समाज 
से सवंथा अपरिचित हे । इनके विवाह के आरम्भ में सुरेश ने, जो कि मालदार घर का लड़का, डाक्टर और 
महिम का मित्र है, जिस कायं का gana किया उससे एक बार अचला का सम्बन्ध टूटकर सुरेश से लगभग 
सम्बद्ध हा ही चुका था कि सुरेश की जल्दबाजी और असंयतता ने बना-बनाया काम बिगाड़ दिया। 
लेखक ने अचला का विवाह महिम के साथ ही कराकर, पति के साथ रहने के लिए, उसे देहात 
भेज दिया है। वर्हा जाने पर अचळा का नागरिक मन देहाती जीवनघर्या और समाज से सन्तुष्ट नहीं हुआ । 
इसी बीच वहाँ ware आ गई। यह हिन्दू-आचार-विचारों की भक्त है। महिम के साथ इसका 
निस्संकोच मिल्ना-जुलना देख अचला का माथा उनका । इसी बीच सुरेश देहात में महिम के ar 
पहुँचा । दैवयोग से महिम श्रौर aan के बीच कुछ अनबन हो गई। श्रचला ने रूठ कर, सुरेश के 
साथ, पिता के घर कळकत्ता जाने की तैयारी की कि रात को घर में आग लग गई । महिम ने अचला को 
कल्लकत्ते भेज दिया । वह उसे सन्देह-भाजन बनकर पिता का तिरस्कार सहना पड़ा। इधर युवती ware 
विधवा हो गईे। इसी सिलसिले में महिम बीमार पड़ा। देहात से gia के घर लाया जाकर उसकी . 
चिकित्सा की गई । बीमारी के समय waar की सेवा-शुश्रूषा से महिम उस पर अनुरक्त ह! गया। इस 
समय म्रणाल की तत्परता ओर उसके स्वभाव का परिचय पाकर AAN ने उससे मेल कर लिया । कुछ अच्छा 
होने पर महिम, पत्नी के साथ, जळ-वायु-परिवर्तन करने के लिए जबलपुर को रवाना हुआ तो स्टेशन पर 
पुकाएक सुरेश भी उनके साथ हो लिया । रास्ते में वह धोखा देकर अचला को दूसरी गाड़ी से दूसरी ओर 
ले भाग।। दोनों में बड़ा झगड़ा हुआ । रास्ते में agi उतरा वहीं बीमार पड़ गया । एक बंगाली सज्जन 
ने दोनों ar अपने घर आश्रय Rar) aw होने पर यहीं सुरेश ने घर लिया, गृहस्थी जमाई । घटनाक्रम 
से महिम भी यहाँ ग्रा गया। सुरेश डाकुर था, वह देहात की प्लेगग्रस्त जनता को दुवा ओर पथ्य: 
पानी देने जाकर स्वथं बीमार हा गया । अचला वहाँ उस समय पहुँची जब वह अंब-तब में था । चिट्टी पाकर 
महिम भी आ गया । उसी ने सुरेश की मिट्टी ठिकाने लगाइ | 
उपन्यास में मनोविज्ञान की इतनी सामग्री है कि पाठक की बुद्धि चकरा जाती है। कभी अचला 
और सुरेश की निन्दा करने को जी चाहता है और कभी महिम पर गुस्सा आता हे कि क्यों वह ऐसा गम्भीर 
बना रहा कि अचला को उसके हृदय की थाइ ही नहीं मिली । 
यह सामाजिक उपन्यास सब प्रकार से Aaa है। सुन्दर सजिल्द सवा पांच सौ एष्टा की | 
पुस्तक का मूल्य केवल BW) दो रुपये आठ आने । | 
"पुस्तक मिलने का पता :-- 


मैनेजर, (बुकडिपा) इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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~ ध्य BS 
अयोध्या का डातडाल 
(ata चित्रों सहित) 
पृष्ठ-संख्या ३०० रायल अठपेजी, जिल्दसहित दाम ३) तीन रुपये 
डाकमहसूल अलग | 


पांच ay हुए इस प्रान्त के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ रायबहादुर लाला सीताराम, बी० to ने 
अगरेजी में अयोध्या का एक इतिहास लिखा था | यह गन्ध प्रयागविश्वविद्यालय के वाइस 
चान्सलर महामहोपाध्याय डाकुर गङ्गानाथ झा, एम० ए०, डी० faz, एल-एल० डी० की अनुमति 
से इलाहाबाद युनिवसिटी स्टडीज ( Allahabad University Studies ) में छुपा । 
` इसकी श्रनेक प्रतिष्टित विद्वानों ने मुक्तकंठ से प्रशांसा की । अनेक भाषा के पण्डित सर जाजे 
 भ्रियर्सन ने लिखा हे कि यह ग्रन्थ अयोध्या के यात्रियों के लिए बड़ा उपयोगी होया । 
म सर अलक्जडर पिस ने लिखा है, “आपके अनुमान सब तर्क-सिद्ध हैँ” । सर Rae बने 
कहते हैं कि “आपने इस स्थान के विषय में बहुत सी रोचक बात संग्रहीत की हैं, इत्यादि । यह 
ग्रन्थ छोटा था, इससे कुछ विद्वानों की ्रनुमति से विस्तृत करके हिन्दी-भाषा में लिखा गया । 
ओर इसे हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने प्रकाशित किया । इस ग्रन्थ की भी प्रशंसा श्रनेक विद्वानों 
 नेकीहै।” 
अयोध्या के प्रसिद्ध विद्वान्‌ महात्मा बालकराम विनायक लिखते हैं “अयोध्या का 
इतिहास मिला, उसे aia कर चित्त प्रसन्न हो गया। उसके भ्रध्ययन ने मेरे इस मरे हुए दिल में 
जान डाल दी। बड़ा हप इस बात से हुआ कि आपने उसमें श्रात्मीयता भ्रोर श्रपने सहज 
aah अ्रनुराग का परिचय स्थान स्थान पर दिया है। इससे शित्तितों को इस पुरी के 
विषय में पूरी जानकारी प्राप्त होगी ।” रायबहाहुर पण्डित काशीनाथजी, पुम० go स्पेशल 
नेजर कोर्ट आफू वाड स श्रयोध्या लिखते हैं कि--“'यह स्मारकरूपी (Monumental) ग्रन्थ है 
भविष्यतकाल में जो लाग इतिहास रचंगे उनके लिए पथदर्शक होगा ।?? 
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ये तो बस बाल-सखा लगे 


एक प्रति का 


| -) ` 


साल भर का | 


९0) 


हिन्दी में इनके लिए यही सबसे बढ़िया ओर सस्ता पत्र है | 


pO शिश शल शे री की + 


|] आप अपने बच्चों के हाथ में 


i. बाल-सखा 
| | दे दीजिए 


फिर वे आपसे कुछ न माँगेंगे । इसमें ऐसी ऐसी कहानियाँ, 
कविताये' ओर लेख रहते हैं कि बालक बड़े चाव से पढ़ते हैं । aaa 


| f का तो कुछ कहना हो नहीं हे । हँसानेवाले चुटकुले ऐसे रहते हैं कि || 
' | बालक पढ़ते हो Metre हो जाते हें । जा शिक्षा आप सेकड़ों मास्टर | 

1] । | रखकर बच्चों को नहीं दे सकते वह उन्हें केवल बाल-सखा से मिल | 

| सकती हे । 

| = मैनेजर बाल-सखा, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 
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S हिम्मतसिंह साहित्यरक्षन ७४१ 
g (४) नया विवाह--[सुंशी प्रेमचन्द ४२ 
र (x) उपवन (कविता)-[ठाकुर 
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l (८) मन से (कविता)--[श्रीयुत 
पद्मकान्त मालवीय २६२ 
g — (६) कनाडा की सम्पत्ति और उसके 
 . साधन--[श्रीयुत az निहालसिह ६४ 
(५०) gaat न मिला है कभी प्यार 
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श्रीवास्तव, बी० go ... ५७२ 
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| Q E हिन्दी में अभी तक एक उपयुक्त कोश का बड़ा 
uN oS अभाव था इस मन्थ के प्रकाशित हो जाने से उस$भारी 
अभाव की पूति हो गई Bl इसका शब्द-संग्रह त J 
A (= बड़ा है, परन्तु यह ग्रन्थ एक विशेष, प्रकार के पतले ह | i 
EAR मज़बूत झोपीक काग्रज में छापा राया हे, जिससे १२०० l 
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= agi के होने पर भी बैसा भारी नहीं होने पाया है । 
इंडियन प्रस, लिमिटेड, इलाहाबाद 


WX 


Marts 


LS 


a 
Dp 
"772 “> 
SS D = 
= 


5 


न $ 
(> रा ý 
5 l 
OF | 
9 


ता७,८००००००० D 
मैनेजर 'बुकडिपो?, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 
प्रिय महोदय, 


में 'संक्षिप्त हिन्दी-शब्दसागर? का प्राहक हाना चाहता हूँ। 
कृपया नीचे लिखे पते पर उसकी एक प्रति ` बी० पी० 
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द्रिविदी UWIAA का चार * #५ 


वप्राख्याथिका-सप्तक 


इस पुस्तक में द्विवेदी जी ने सात 
आख्यायिकायें बड़ी हो मनारञ्ञक भाषा 
में लिखी हे । मूल्य केवल १॥) 


ऱप्राध्यात्मिको 


द्विवेदी जी की इस पुस्तक में आत्मा 
परमात्मा, इश्वर, कुण्डलिनी, निरीश्वर 
वाद, जीवन क्या वस्तु है, पुनजेन्म 
ज्ञान, स्रष्टि-विचार आदि विषयों के 
मार्मिक विचारों का सङ्कलन है। मल्य 
केवल १॥) रुपया । 


उत्तमोत्तम पुस्तक 


कोविद्‌-कीतेन 


इस पुस्तक में भारत के बारह 
अर्वाचीन महापुरुषों ओर विद्वानां के 
चरित्र, उनको कृति और saa ' 
सम्बन्धी ज्ञातव्य बातों का सङ्कलन है । 
मूल्य केवल १) रुपया | 


विदेशी विद्वान 


इस पुस्तक में विदेशी विद्वानों के 
चरित्रों द्वारा स्वजाति-सेवा, शिशु-ग्रेम, 
व्यवसाय-नेपुण्य, नूतन धम-स्थापना आदि 
का बड़ा सुन्दर दिग्द्शांन किया गया हे | 
मूल्य कवल १) रुपया । 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


मेनेजर (बुकडिपो), 
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-कोयल से 


श्रीयुत हितेषी 


MRD 
कुमुदी क्या सुधांशु से सिञ्चित होगी — 
। कभी, सुधा घोलनेवाली बता! 
| a सार्थक होंगे चकारी के क्या-- 
| कुछ भेद की खोलनेवाली बता ? 
न संयोग की सूभती राह कोई, 

अरी जी की टटोलनेंवाली बता! 
| कब राका बनेगी हमारी कुहू 
ओ “कुहू” “कुहू” बोलनेवाली बता ? 


| = क्त. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. i 


GERT) 

किस व्याकुल-मत्त की मत्तता है-- 

जा समाङुला औ मतवाली हुई तू ? 
किस डोलते चित्त का चित्र है जो, 

प्रति डाली पै डोलनेबाली हुई तू ९ 
कह, कौन अभागी की भाग्य-निशा है, 

जो हाय ! सुभाग्य से खाली हुई तू ? 
किस दग्ध कलेजे के कोयले से | 

>बन के अरी | कोयल, काली हुई तू? 


ETENI è 


y 


ज ब पहली राउन्डटेबुल 
ज कान्फ़रेंस सन्‌ १९३० 


लार्ड ्रविन ने सस्कार की 
दिया जायगा परन्तु इन शब्दा क 
रही ज्वाइंट संलेक्ट कमेटी। से 
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__ हाइट पेपर ओर पालियासटरी [डबट 
[डित हृदयनाथ कुजरू 
गोर से वादा किया था कि भारतवपे का A पनिवेशिक स्वरा 


1 न ह्वाइट पेपर मं जिक्र ह, न पालियामंटरा Taaa H । श्रत्र 
1उस पर हमारा तभा जोर पडेगा जब ATA का वमनस्य दूर हा i 


में हुई तव उसको 
सफलता की अधिक आशा न थी । 
देशकी जो अवस्था उस समय 
थी वह समाचार पत्रों के पाठकों से 
छिपी नहीं है । आम तौर पर लोग 
उसे धोखे की टट्टी समझते थे। और 
FR के मेम्वर भी सममते थे 
कि जो कठिनाइयाँ उनके सामने हैं 


करना तो दूर रहा, उल्टा यह भय 
उत्पन्न हा गया कि शत्रु हमें कहीं 
पीछे न हटा दे । ओर कान्फ़रेंस 
के राष्ट्रवादी सदस्यों को यही 
miaa मालूम हुआ कि पहली 
कान्फ़रेंस का फैसला क्रायम रहे | 

हाइट पेपर का शौक़ सेतो 
कोई भी प्रतीक्षक नहीं था, तथापि 
जो कुछ प्रकाशित हुआ वह आशा 
के विरुद्ध और प्रगति का विरोधी 


उन पर विजय प्राप्त करना सरल 


--। सिद्ध हुआ। लाडे अर्विन ने 


कार्य नहीं है । परन्तु कान्फरेस के 

आरम्भ में मेम्बरो पर देश के प्रेम ने इतना प्रभाव 
डाला कि वे प्रथम अधिवेशन में आपस के भगडों को 
भूल गये। खेद है. कि यह उच्च भावना स्थिर नहीं 
रही, ता भी कुछ दिनों के मेल का यह परिणाम 
निकला कि भविष्य के लिए आशा at और 
कांग्रेसवाले कान्मरेंस में सम्मिलित होने के लिए राजी 
हो गये । विचार यह था कि भावी अधिवेशानों में जो 
मंजिल पहले अधिवेशन में तय हा चुकी थी उससे आगे 
बढ़ने का मागं निकाला जायगा | परन्तु सन्‌ १९३० में 
इँग्लंड में मज़दूर-दल की सरकार के स्थान पर अनुदार- 
दल की सरकार का शासन स्थापित हा गया था। 
इसके अतिरिक्त दूसरी और तीसरी कान्फरेसां 
में आपस की फूट यहाँ तक बढ़ गई कि उन्नति 


F 


ब्रिटिश सरकार की ओर से यह 
घोषणा की थी कि ब्रिटेन भारतवर्ष का 
ओपनिवेशिक स्वराज्य की मंजिल तक पहुँचाने को 
तैयार है। और डोमीनियन गवनमेंट का आवश्यक 
ag उत्तरदायी शासन है। ब्रिटिश सरकार न 
भारतवषं को यह उत्तरदायी शासन देना इस शर्ते 
पर स्वीकार किया कि इस देश में फडरशन 
स्थापित हो । इस कारण यदि भारतीयों को 
सन्तुष्ट करना था तो ह्वाइट पेपर को दो प्रश्‍ना 
का अवश्य उत्तर देना चाहिए था। एक ता 
यह कि फेडरेशन कब स्थापित होगा और 
दूसरा यह कि हम अपने ध्येय पर कितने समय 
में पहुँच जायँगे। दूसरे प्रश्‍न का उत्तर देने का 


ता हाइट पेपर में प्रयतन ही नहीं किया गया 
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है । और पहले प्रश्‍न का जा उत्तर दिया गया है उससे 
अविश्वास और भी बढ़ गया है | पहली राउंडटेबुल 
BAR में तो उत्तरदायो शासन देने के लिए एक 
ही शत लगाई गई et | वह यह थी कि रियासते' 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में सम्मिलित होने के 
लिए तैयार हों । तीसरी राउंडटेबुल कान्फरेस में 
सर सैमुअल होर ने एक ,केद और लगा दी । उन्होंने 
कहा, जब तक कि रिज़र्व बैंक नहीं क़ायम होगा, 
फेडरेशन अस्तित्व में न आ सकेगा | 

ह्वाइट पेपर ने हमारी कठिनाइयों को और 
भी बढ़ा दिया है। उसकी भूमिका में आम तौर 
पर इन दोनों शता. का जरूर जिक्र किया गया 
है, परन्तु उसी के साथ पहली वार यह भी 
इशारा किया गया है कि सम्भव है कि राज- 
नेतिक स्थिति के कारण नये विधान का जारी 
करना सम्भव न हो। प्रस्तावों में देशी राज्यों के 
सम्मिलित होने का तो जिक्र है, पर तु रिजर्व बेंक का 
उनमें कोई उल्लेख नहीं है। वहाँ केवल यह लिखा 
गया है कि फेडरेशन उस समय तक स्थापित न 
किया जाय जब तक पालिंयामेंट के दोनों भवन 


~ 


सम्राट्‌ को यह एड़ेस पेश न करे कि फेडरेशन 
कार्ये-रूप में परिणत किया जाय। इससे यह भय 
उत्पन्न होता है कि यदि देशी राज्य हमारे साथ 
सम्मिलित हो ma और रिज़र्व बैंक भी स्थापित हो 
जाय ता भी सम्भव है कि हम फेडरेशन की सूरत न 
देख सके । सम्भव है कि सर सैमुअल होर अब 
भी केवल इन्हीं दोनों शर्तों का पूरा होना आवश्यक 
समभते हों, परन्तु प्रस्तावों की भाषा ऐसी है कि 
भारतत्रपै सब शता को पूरा कर दे, ता भी 
फेडरेशन का स्थापित होना या न होना केवल 
पालियामेंट की इच्छा पर ही निर्भर है। ह्वाइट 
पेपर के इस दोष पर भारतवर्षे में कड़ी नुक़्ता- 
चीनी हुई । खयाल था कि पालियामेंट की 
बहस में भारतीयों की इस आपत्ति का उत्तर 
देने का प्रयतन किया जायगा, मगर न सर सैमुअल 
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होर ने अपने व्याख्यान में उसका ज़िक्र किया 
और न लाडे सेकी ने। स्वाधीनता राजनैतिक रोगों 
की दवा समभी जाती है । राउंडटेबुल कान्फरेस 
इसी आशा से हुई थी कि भारतीयो का उनके उचित 
अधिकार दिये जायँगे जिससे यहाँ की राजनैतिक 
हलचल दूर हो जायगी और भारत और ब्रिटेन के 
सम्बन्ध उत्तम हो जायँगे। ह्वाइट पेपर में यह 
कहा गया है कि सम्भव है, राजनेतिक परिस्थितियों 
के कारण नये विधान की इमारत तेयार न हो 
सके । क्या अपरिवतेनवादी सरकार यह समभती 
है कि बिना स्वाधीनता दिये हुए वह भारतवर्ष 
की राजनैतिक स्थिति को सँभाल सकती है? 

इसी सिलसिले में एक और बात भी विचारणीय 
है। यदि नये विधान के स्थापित करने के लिए 
पार्लियामेंट के दोनों भवनों की स्वीकृति आवश्यक 
समभी जायगी ता इसका परिणाम यही निकलेगा 
कि बिना अनुदारदल की इच्छा के केन्द्रीय 
सरकार कभी भारतीयों के अधिकार में नहीं की 
जा सकेगी । हाउस आफ़ कामन्स में तो नये 
चुनाव के बाद दूसरी पार्टी का जोर हो जाय; मगर 
हाउस आफ़ लाडे तो अपरिवतेनवाद का fret है, 
उस पर स्वाधीनता की सेना कभी अधिकार नहीँ 
कर सकती | अनुदार-दल जिसके हाथ में आज-कल 
शासन-सून्र है, कदाचित्‌ ऐसा प्रबन्ध करना चाहता 
है कि maad के सम्बन्ध में वास्तविक अधिकार 
उसी के हाथ में रहे । 

यह तो ऊपर बताया जा चुका है कि ह्वाइट पेपर 
में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि हमारी परीक्षा कब 
समाप्त होगी ओर आऔपनिवेशिक स्वराज्य का 
प्रमाणपत्र हमें कब मिलेगा । उसमें डोमीनियन स्टेट्स 
शब्द का कहीं प्रयोग भी नहीं हुआ है । लेबर पार्टी के 
स्पीकरों ने पालियामेंट में इस प्रश्‍न को उठाया । वे 
इस खयाल के हामी हैं कि नये विधान में आत्मविकास 
का भाव हो | इस सिद्धान्त पर मान्देग्यू्चेम्स- 
कोडे-रिपोट ने जोर दिया at) ओर सायमन 
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कमीशन तक ने उसे स्वीकार किया । मगर ह्वाइट 
पेपर में भविष्य की उन्नति के लिए कोई मार्ग नहीं 
बताया गया है | अडर सेक्रेटरी आफ़ स्टेट मिस्टर 
बटलर ने लेबर पार्टी का उत्तर देते हुए यह कहा कि 
सरकार का यह खयाल है क्रि जिस विधान को 
पालिंयामेंट क्रायम करेगी उसका बदलना भी उसी के 
हाथ में होगा | मगर उन्होंने यह बताने का कष्ट नहीं 
उठाया कि पालिंयामेंट आगे बढ़ने का कब साहस 
करेगी | सर Ayala होर के व्याख्यान में एक वाक्य 
है जिससे यह प्रकट हाता है कि सरकार का इस 
सम्बन्ध में क्या इरादा है । वे इस बात से बहुत खुश 
हैं कि गर्मदलवाले कभी सरकार पर अधिकार न 
| जमा सकेंगे। और उन्होंने यह राय भी प्रकट की कि 
' | उनकी तजवीज एक gra के लिए भारतवर्ष के भाग्य 
का फैसला कर देंगी । भारतवर्ष असाधारण गति से 
आगे बढ़ रहा है। सरकार की तजवीजों से कोइ 
दल सन्तुष्ट नहीं है । गर्मदलवाले और विधानप्रेमी, 
हिन्दू और मुसलमान सव एक से उनसे असन्तुष्ट 
हैं । वतमान आर्थिक और व्यापारिक संरक्षणो को 
मानने के लिए कोइ तेयार नहीं है। फ़ौज और 
सिविल सर्विस के सम्बन्ध में जो नीति बर्ती गई है 
उससे समस्त देश में असन्तोष फैला हुआ है। मगर सर 
सैमुअल हार इतने पर भी यही समभे हैं कि भारतवर्ष 
में उनकी शासन-व्यवस्था २५ वर्ष तक क्रायम रहेगी | 
भारतवष और इंग्लंड दोनों की बेहतरी इसी में 
है कि नये विधान में इस बात का प्रबन्ध किया 
जाय कि भारतवर्ष भविष्य में बराबर उन्नति करता 
चला जाय। मगर पालियामेंट की eat से यह 
प्रकट होता है कि विना घोर लड़ाई-कगडे और 
आन्दोलन के इंग्लंड से अधिकार प्राप्त करना सम्भव 
न होगा | 
यह तो सबको आरम्भ से ही मालूम था कि 
| भारतवष पूणरूप से हमारे हाथ में नहीं आ जायगा | 
सव समभते थे कि कुळ विषयों पर अभी सरकार 
अपना अधिकार बनाये रहेगी । परन्तु यह चिन्ता 
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सबके थी fe Bae के अधिकार अधिक काल तक 
न बने रहें और हम शीत पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर 
सके । मिस्टर राम्से मैकडानल्ड ने मजिल को खतम 
होने का कोई समय तो निर्धारित नहीं किया, मगर 
उन्होंने सरकार की ओर से यह एलान जरूर किया 
कि संरक्षित अधिकार इस तरह वर्ते जायँगे कि भारत 
की भावी उन्नति में विन्नन we! अगर ह्वाइट 
पेपर की नियत हो तो बाबजूद तमाम ऐशों के ब्रिटिश 
सरकार यह कह सकती थी कि उसने प्राइम मिनिस्टर 
के वादे को पूरा किया है | परन्तु हाइट पेपर के पढ़ने 
से यह नहीं प्रकट होता कि उसके रचयिताओं ने भारत 
की उन्नति को सरल करने का प्रयन्न किया है। इस 
दावे के प्रमाण में एक ही उदाहरण उपस्थित करना 
यथेष्ट होगा । पूर्ण स्वाधीनता के लिए फौज, 
सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस का हमारे अधीन 
होना आवश्यक है। अब तक सिविल सर्विस और 
पुलिस सर्विस दोनों में सरकार ने अपने अधिकार 
से भारतीयों की संख्या को बढ़ाया है। मिस्टर 

ery ने सन्‌ १९१९ में जब भारतीयों की भर्ती को 
बढ़ाया तब उन्हें पार्लियामेंट से आज्ञा लेने की 
आवश्यकता नहीं पड़ी । इसी प्रकार जथ 'ली कमीशन 
की सिफ़ारिशों पर अमल किया गया तव भी पालियामेंट 
को मंजरी की आवश्यकता नहीं पड़ी । परन्तु अब 
हाइट पेपर में यह तजवीज की गई है कि इन दोनों 
नौकरियों में जिनका जिक्र ऊपर हो चुका है, भारतीय 
विना पालिंयामेंट की इच्छा के उन्नति न कर सके गे | 
इस समय जो भारतीयों और अँगरेजों के भर्ती करने 
के सम्बन्ध में नियम हैं उनमें परिवर्तन तभी हो 
सकेगा जब पालियामेंट के दोनों भवन इसके लिए 
तैयार होंगे । अगर सरकार को यह मंजूर था कि वह 
अपने सरक्षित अधिकारों को इस प्रकार प्रयोग न करे 
जिससे भारतीयों की उन्नति रुक जाय तो यह उचित हों 
था कि उनके मार्ग में नई रुकावटे' न पैदा की जातीं | 
परन्तु नौकरियों के बार में तो नई बन्दिशें लगाई जा 
रही हैं। इस समय उनमें भारतीयों की संख्या के! 
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बढ़ाना सरकार की राय पर ही निभर है। पर अगर 
भविष्य में पालियामेंट की स्वीकृति आवश्यक समभा 
गई सो जो अवसर भारतीयों को आगे बढ़ने का इस 
समय प्राप्न है वह भी कम हो जायगा । और सिविल 
सूविंसां का भारतीय करण बहुत समय तक न हो 
सकेगा | इससे यह प्रकट होता है कि ह्वाइट पेपर के 
रचयिता अपनी तजवीजों को अस्थायी नहीं समझते, 


बल्कि इस प्रयत्न में लगे हुए हैं कि जहाँ तक सम्भव . 


हो भारतवर्ष को इस मंजिल से आगे बढ़ना सरल न 
रहे । सरकार की फ़ोजी नीति और ह्वाइट पेपर के 
आर्थिक संरक्षणों से सम्पूर्ण भारत असन्तुष्ट है । 
| परन्तु सिविल सविसां के विषय में जो नीति वतीं 
गई है वह सबसे अधिक अन्यायपूणे और अप्रमाणिक 
है | स्वर्गीय दादा भाई नौरोजी ने ७० बर्ष हुए सिविल 
सर्विस के भारतीयकरण के लिए आन्दोलन आरम्भ 
किया था। पर सरकार अब भी उसको भारतीयों 

के हाथ में देने के लिए तैयार नहीं है | 
लाड अविन ने सरकार की ओर से हमसे यह 


a ov Oy 


-तेरी याद 
(वसन्त) 


कुवर हिम्मतसिंह 


agaa यौवन बसुन्धरा का, 

जब खिल उठता है रुचिमान । 
प्रकृति देवि का पुलकित करने, 

करता व्यजन मलय-पवमान ॥ 
सुनकर मीठे मृदुल स्वरों में, 

मतवाले मधुपों का गान | 


वादा किया था कि भारतवर्ष औपनिवेशिक स्वराज्य 
प्राप्त कर सकेगा | परन्तु इन शब्दों का न हाइट पेपर 
में जिक्र है, न उसकी fede में है | उन दाने के पढ़ने 
से यह प्रकट ही नहीं होता कि सरकार ने कभी 
डोमीनियन स्टेट्स की,नीति को स्वीकार किया है | इस 
मंजिल की ओर भूल से भी इशारा नहीं किया गया है | 
इन पर ध्यान देने से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में यह 
सन्देह पैदा होगा कि सरकार की नियत ठीक नहीं है । 
ज्वाइट सेलेक्ट कमेटी पर भारतीयों के लिए प्रभाव 
डालना सरल नहीं है। लेकिन अगर उनका कमेटी 
पर जोर पड़ेगा तो तभी पड़ेगा जब आपस का 
वेमनस्य दूर हो जायगा । हमारी फूट तीन वर्ष से 
हमें असफल किये हुए है। अच्छा हो कि अव भी 
हम जाग उठे और देश की दयनीय दशा से हमारे 
हृदय को चोट लगे। विभिन्न सम्प्रदाय अपने अपने 
लाभ और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, परन्तु यदि 
भारत इस नवविधान-नि्माण के युद्ध में हारा तो 
किस सम्प्रदाय को यश मिलेगा ? 


प्रेयसि से भिलनातुर होकर, 
. पथिकों का मन होता म्लान॥ 
gn सखी-सी तब कहती है - 
कूक कूक कोकिल संवाद । 
मेरा हृदय सूख जाता है, 
आ जाती है तेरी याद ॥ 
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मारी देह पुरानी हे, लेकिन 
त इसमें सदैव नया रक्त 
दौड़ता रहता हे । नये 
रक्त के प्रवाह पर ही हमारे जीवन 
का ग्राधार हे। eA की इस 
चिरंतन व्यवस्था में यह नयापन 
उसके एक एक ग्रणु में, एक एक 
कण में, तार में बसे हुए स्वरों की 
भांति, गूँजता रहता है, और यह 
सो साल की बुढ़िया आज भी 
नबेली दूल्हन बनी हुई है | 
जब से लाला डंगामल ने नया विवाह किया है 
उनका योवन नये सिर से जाग उठा है। जब पहली स्त्री 
जीवित थी तब वे घर सें बहुत कम रहते थे। प्रातः से 
दस-ग्यारह बजे तक तो पूजा-पाठ ही करते रहते थे। 
फिर भोजन करके दूकान चले जाते। वहां से एक बजे 
रात को लौटते और थके-मांदे सो जाते। यदि लीला 
कभी कहती, ज़रा और सवेरे आ जाया करो तो बिगड़ 
जाते An कहते -तुम्हारे लिए क्या दूकान छोड़ दूँ या 
रोज़गार बन्द कर दू | यह वह ज़माना नहीं हे कि एक 
लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी प्रसन्न कर ली जाय । अ्राज-कल 
उनकी चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता हे, तब भी उनका 
मुँह सीधा नहीं हाता । लीला बेचारी चुप हो जाती। 
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अभी छुः महीने की बात हे । 
लीला का ज्वर चढ़ा हुआ था। 
लाला जी दूकान जाने लगे तब 
उसने डरते-डरते कहा था--देखो, 
मेरा जी अच्छा नहीं हे । ज़रा 
सवेरे ग्रा जाना | 

डंगामल ने पगड़ी उतारकर 
खूँटी पर लटका दी ओर बोले-- 
अगर मेरे बेडे रहने से तुम्हारा जी 
अच्छा हो जाय तो मैं दूकान न 
जाऊँगा । 

लीला हताश होकर बोली-- 
में दूकान जाने को ता नहीं मना करती । केवल ज़रा 
सवेरे आने को कहती हूँ । 

“तो क्या मैं दूकान पर बैठा मोज किया करता हूँ 1” 

लीला इसका क्या जवाब देती। पति का यह 
स्नेहहीन व्यवहार उसके लिए कोई नई बात न थी। इधर 
कई साल से उसे इसका कठोर अनुभव हो रहा था कि 
उसकी घर में कृद नहीं है। वह अक्सर इस समस्या 
पर विचार भी किया करती, पर अपना कोई श्रपराध 
वह न पाती। वह पति की सेवा ग्रब पहले से 
कहीं ज्यादा करती, उनके कार्यभार को हलका करने 
की बराबर चेष्टा करती रहती, बराबर प्रसन्नचित्त रहती, 
कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती। 
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AN उसकी जवानी ढल चुकी थी तो इसमें उसका क्या 
अपराध था ? किसकी जवानी सदेव स्थिर रहती हे ? 
ANY HA उसका स्वास्थ्य उतना अ्रच्छा न था तो 
इसमें उसका क्या दोष ? उसे बेकृसूर क्यों दण्ड दिया 
जाता है | 

उचित तो यह था कि ey साल का agad aa 
एक गहरी मानसिक ओर आत्मिक श्रनुरूपता का रूप 
धारण कर लेता, जा दोष को भी गुण बना लेता है, जा 
पके फल की तरह ज्यादा Talat, ज्यादा मीठा, ज्यादा 
सुन्दर हो जाता है। लेकिन लाला जी का वणिक-हृदय 
हर एक पदार्थ को वाणिज्य की तराज से तोलता ar) 
बूढ़ी गाय जब न दूध दे सकती है, न बच्चे, तब उसके 
लिए गोशाला ही सबसे अच्छी जगह हे । उनके विचार 
में लीला के लिए इतना ही काफ़ी था कि घर की माल- 
किन बनी रहे, श्राराम से खाय श्रौर पड़ी wi उसे 
भ्रर्तियार है, चाहे जितने Gat बनवाये, चाहे जितना 
स्नान व पूजा करे, केवल उनसे दूर रहे । मानव-प्रकृति 
की जटिलता का एक रहस्य यह था कि डंगामल जिस 
आनन्द से लीला के वन्चित रखना चाहते थे, जिसकी 
उसके लिए कोई ज़रूरत ही न सममते थे, खुद उसी 
के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते थे। लीला ४० वर्ष 
की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, किन्तु वे पेतालीस के 
होकर अभी जवान ही थे, जवानी के उन्माद श्रैर उल्लास 
से भरे हुए लीला से अब उन्हें एक तरह की अरुचि होती 
थी और वह दुखिया जब अपनी त्रुटियों का अनुभव 
करके प्रकृति के निदेय आधातों से बचने के लिए रंग व 
रोगन की आड़ लेती तब लाला जी उसके बूढ़े नख़रों से 
अर भी घृणा करने लगते। वे कहते बाह री तृष्णा ! 
सात लड़कों की तो मा होगई, बाल खिचड़ी enn, 
चेहरा धुले हुए फूलालैन की तरह सिकुड़ गया, मगर 
आपको अभी महावर, संदुर, मेंहदी An उबटन की 
हवस बाकी ही हे। औरतों का स्वभाव भी कितना 
विचित्र हे! न जाने क्यों बनाव-सिंगार पर इतना जान 
देती हैं ? पूछो अब तुम्हें ओर क्या चाहिए । क्‍यों नहीं 
मन को सममा लेतीं कि जवानी बिदा होगई ओर इन 
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उपादानों से वह वापस नहीं बुलाई जा सकती ? लेकिन 
वे खुद जवानी का स्वप्न देखते रहते थे। उनकी जवानी 
की तृष्णा अभी शान्त न हुई थी। जाड़ों में रसा 
ओर पाकों का सेवन करते wad हफू में दो बार 
खिज़ञाब लगाते ओर aH डाक्टर से मङ्कीग्लेंड के विषय 
में पत्र-ब्यवहार कर रहे थे । 
लीला ने उन्हें ्रसमञ्जस में देखकर कातर स्वर में 
पूछा--कुछ बतला सकते हो, के बजे MANI | 
लाला जी ने शान्त भाव से पूछा--तुम्हारा जी आज 
केसा है ? 
लीला क्या जवाब दे ? श्रगर कहती हे कि बहुत 
खराब हे ता शायद ये महाशय वहीं बेठ जायें और उसे 
जली-कटी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकाले | 
am कहती है कि अच्छी हूँ तो शायद निश्चिन्त 
होकर दो बजे तक कहां ख़बर लं । इस दुविधा में डरते- 
डरते बोली--भ्रब तक तो हलकी थी, लेकिन aa कुछ 
कुछ भारी हो रही हे । तुम जाओ दूकान पर लोग 
तुम्हारी राह देखते हेंगे। हां, इश्वर के लिए एक-दो न 
बजा देना। लड़के सा जाते हैं, झुरे ज़रा भी अच्छा 
*नहों लगता, जी घबराता हे । 
सेठ जी ने अपने स्वर में स्नेह की चाशनी देकर 
कहा--बारह बजे तक AIMAM ज़रूर । 
लीला का सुख धूमिल हो गया । उसने कहा--दस 
बजे तक नहीं आ सकते ? 
“are ग्यारह से पहले किसी तरह नहीं 1” 
“नहीं, साढ़े दस ।?? 
“अच्छा ग्यारह बजे ।?? 
लाला जी वादा करके चले गये, लेकिन दस बजे रात 
को एक मित्र ने मुजरा सुनने के लिए बुला भेजा । इस 
निमन्त्रण को केसे इनकार कर देते। जब एक आदमी 
आपका खातिर से बुलाता है तब यह कहां की 
भलमनसाहत है कि आप उसका निमंत्रण अस्वीकार 
कर दें। 
लाला जी सुजरा सुनने चले गये, दो बजे लोटे । 
चुपके से आकर नौकर को जगाया और अपने कमरे 
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में जाकर लेट रहे । लीला उनकी राह देखती, प्रतिक्षण 
विकल वेदना का ग्रनुभव करती हुईं न जाने कब सा 
गई थी । 
अन्त को इस बीमारी ने अभागिनी लीला की जान 
ही लेकर छोड़ा । लाला जी को उसके मरने का बड़ा दुःख 
aati मित्रो ने समवेदना के तार भेजे । एक दीॉनक 
पत्र ने शोक प्रकट करते हुए लीला के मानांसक AMT 
धार्मिक सदूगुणों का qa बढ़ाकर वर्णन किया । 
लाला जी ने इन सभी मित्रों को हार्दिक धन्यवाद दिया 
ओर लीला के नाम से बालिका-विद्यालय में पांच वज्ञोफू 
प्रदान किये और भ्रतक-भोज तो जितने समारोह से 
किया गया वह नगर के इतिहास में बहुत दिनों तक 
याद रहेगा । 
लेकिन एक महीना भी न geet पाया था कि 
लाला जी के मित्रों ने चारा डालना शुरू कर दिया र 
उसका यह असर हुआ कि छुः महीने की विधुरता के तप 
के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिग्रा। श्राखिर 
बेचारे क्या करते ? जीवन में एक सहचरी की ग्रावश्यकता 
तो थी ही, ओर इस उम्र में तो एक तरह से वह 
अ्ननिवाय्ये हो गई थी । 
(२) 
जब से नई पत्नी ग्राई, लाला जी के जीवन 
श्राश्चय्य-जनक परिवर्तन होगया । दूकान से अरब 
उन्हें उतना प्रेम नहीं था। लगातार eH न जाने से 
भी उनके कार-बार में कोई हजे नहीं होता था। जीवन 
के उपभोग की जो शक्ति दिन दिन क्षीण होती जाती थी, 
अव वह छींटे पाकर सजीव हो गई थी, सूखा पेड़ 
हरा होगया था, उसमें नई-नई कापले फूटने लगी थीं । 
मोटर नया आ गया था, कमरे नये फूर्नीचर से सजा 
दिये गये थे, नौकरा की भी संख्या बढ़ गई थी, रेडियो 
ग्रा पहुंचा था, ओर प्रतिदिन नये नये उपहार श्राते 
रहते थे। लाला जी की बूढ़ी जवानी जवानों की 
जवानी से भी प्रखर हो गई थी, उसी तरह जैसे बिजली 
का प्रकाश चन्द्रमा के प्रकाश से ज्यादा स्वच्छ और 
नेत्रर्क होता है। लाला जी को उनके मित्र इस 
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रूपान्तर पर बधाइयां देते तब वे गर्व के साथ कहते-- 
भई, हम तो हमेशा जवान रहे ओर हमेशा जवान 
रहेंगे । बुढ़ापा यहाँ आये तो उसके ye में कालिख 
लगाकर गधे पर उलटा सवार कराके शहर È निकाल 
zi जवानी और बुढ़ापे को न जाने क्यों लोग अवस्था 
से सम्बद्ध कर देते हैं। जवानी का उम्र से उतना ही 
सम्बन्ध है, जितना धर्म का आचार से, रुपये का ईमानदारी 
से, रूप का ET से। आज-कल के जवानों को आप 
जवान कहते हैं ? में उनकी एक हजार जवानियों को 
अपने एक घंटे से भी न वदलूँगा । मालूम होता है, 
उनकी ज़िन्दगी में कोई उत्साह ही नहीं, कोई शोक ही 
नहीं । जीवन क्या हे, गले में पड़ा हुआ ढोल है । 

यही शब्द कुछ घटा-बढ़ाकर वे आशा के हृदय-परल 
पर aa करते रहते थे। उससे बराबर सिनेमा, 
थियेटर और दरिया की सैर के लिए आग्रह करते रहते | 
लेकिन आशा को न जाने क्यों इन बातों से ज़रा भी रूचि 
aot) वह जाती तो थी, लेकिन बहुत टाल-हूल करने 
के बाद । एक दिन लाला जी ने आकर कहा--चलो 
आज बजरे पर दरिया की सैर करें | 

वर्षा के दिन थे, दरिया चढ़ा हुआ था, मेघ-मालायं 
अन्तर्राष्ट्रीय सेनाओं की भांति रङ्ग-विरङ्गी afa पहन 
आकाश में कृवायद कर रही थीं। सड़क पर लोग 
मलार और बारहमासा गाते चलते थे। बागा में 
भूले पड़ गये थे । 

ग्राशा ने बेदिली से कहा--मेरा जी तो नहीं 
चाहता । 

लाला जी ने मद प्रेरणा के साथ कहा--एुम्हारा 
मन केसा हे, जा ग्रामाद-प्रमाद की श्रोर आकर्षित 
नहीं होता ? चले, ज़रा दरिया की सैर देखो सच 
कहता हूँ, बजरे पर बड़ी बहार रहेगी । 

“आप जायें। मुझे और कई काम करने है 1? 

“काम करने को आदमी हैं। तुम क्‍यों काम 
करोगी ??? 

“महराज भ्रच्छे सालन नहीं पकाता | आप खाने 


बैरंगे ता योंही उठ जायँगे ।? 
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लीला अपने अवकाश का बड़ा भाग लाला जी के 

लिए तरह-तरह का भोजन पकाने में ही लगाती थी। 
उसने किसी से सुन war था कि एक विशेष अवस्था के 
बाद gen के जीवन का सबसे बड़ा सुख रसना का 
स्वाद ही रह जाता हे । 
० लाला जी की आत्मा खिल उठी । उन्होंने सोचा कि 
ग्राशा को उनसे कितना प्रेम है कि वह दरिया की सैर 
को उनकी सेवा के लिए छेड़ रही है। एक लीला थी 
कि मान-न-मान चलने को तैयार रहती थी। पीछा 
छुड़ाना पड़ता था, खामखाह सिर पर सवार हा जाती 
थी और सारा मज्ञा किरकिरा कर देती थी । 

स्नेह-भरे उलहने से वोले-तुम्हारा मन भी विचित्र 
èl अगर एक दिन सालन फीका ही रहा तो ऐसा 
क्या तूफ़ान श्रा जायगा | तुम तो सुभे बिलकुल निकम्मा 
बनाये देती हो। अगर तुम न चलोगी तो मेंभीन 
जाऊँगा | 

आशा ने जैसे गले से फन्दा छुड़ाते हुए कहा-- 
आप भी तो मुझे इधर-उधर घुमा-घुमाकर मेरा मिजाज 
बिगाड़े देते हैं। यह आदत पड़ जायगी तो घर का 
घन्धा कौन करेगा ? 

“मुझे घर के धन्धे की रत्ती भर भी परवा नहीं-- 
बाल की नाक बराबर भी नहों। में चाहता हू कि 
तुम्हारा मिजाज़ बिगड़े और तुम इस गृहस्थी की चक्की 
से दूर रहो । और तुम सुरे बार बार ग्राप क्‍यों कहती 
हो ? में चाहता हूँ, तुम मुझे तुम कहो, तू कहो, 
गालियां दा, धोल जमाओ। तुम तो मुझे आप! 
कहकर जैसे देवता के सिंहासन पर बेडा देती हो। 
में अपने घर में देवता नहीं, चंचल बालक बनना 
चाहता हू | 

आशा ने सुसकिराने की चेष्टा करके कहा-- 
भला में आप को ‘ga कहूंगी । तुम बराबरवालों को 
कहा जाता है कि बड़ों को ! 

मुनीम ने एक लाख के घारे की खबर सुनाई होती, 
तो भी शायद लाला जी को इतना दुख न होता जितना 
आशा के इन कठोर शब्दों से हुआ। उनका सारा 
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उत्साह, सारा उल्लास जैसे ठंडा पड़ गया । सिर पर बाँकी 
well हुई फूलदार टोपी, गले में पड़ी हुई जोगिये रंग की 
चुनी हुई रेशमी चादर, वह तंजेब का बेलदार कुर्ता 
जिसमें साने के बटन लगे हुए थे, यह सारा ठाट जैसे उन्हे 
हास्य-जनक जान पड़ने लगा, जैसे वह सारा नशा किसी 
मंत्र से उतर गया हो । 

निराश होकर बोले--तो तुम्हें चलना हे या नहीं ? 

“मेरा जी नहीं चाहता 1? 

“तो मैं भी न जाऊं 2” 

“मैं आपको कब मना करती हूँ ।” 

“फिर “आप” कहा !?? 

लीला ने जैसे भीतर से जोर लगाकर . कहा---'तुम', 
ओर उसका मुखमण्डल लज़ा से आरक्त हो गया | 

“हाँ, इसी तरह तुम” कहा करो। तो तुम नहीं 
चल रही हो ? अगर में कहूँ तुम्हें चलना पड़ेगा तो ??? 

“तब चलूँगी। saat श्राज्ञा मानना मेरा 
ame? 

लाला जी आज्ञा न दे सके mg और धर्म जैसे 
शब्द उनके कानों में चुभने सा लगे । खिसियाये हुए 
बाहर को चल TS | उस वक्त आशा को उन पर दया 
ग्रा गई । बोली--तो कब तक लोटोगे ? 

“मैं नहीं जा रहा हूँ ।” 

“अच्छा तो में भी चलती हूँ 1” 

जैसे कोई ret लड़का रोने के बाद अपनी इच्छित 
वस्तु पाकर उसे पैरो से ठुकरा देता हे, उसी तरह 
लाला जी ने मुँह बनाकर कहा--तुम्हारा जी नहीं चाहता 
तो न चलो । मैं आग्रह नहीं करता । 

“आप, ,,नहीं तुम बुरा मान जाओगे ।?? 

आशा गई, लेकिन उमंग से नहीं। जिस मामूली 
भेष में थी, उसी तरह चल खड़ी हुई । न काई सजीली 
साड़ी, न जड़ाऊ गहने, न कोइ सिंगार, जैसे कोई 
विधवा हो। 

ऐसी ही बातों पर लाला जी मन में ame उठते 
थे। व्याह किया था जीवन का आनन्द उठाने के लिए, 
मिलमिलाते हुए दीपक में तेल डालकर उसे और 
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चटक करने Hac) way दीपक का प्रकाश तेज़ न 
हुआ ते तेल डालने से लाभ? न जाने इसका मन क्यों 
इतना शुष्क ओर नीरस है, जैसे कोई ऊसर का पेड़ हो, 
कितना ही पानी डालो, उसमें हरी पत्तियों के दर्शन न 
हागे । जड़ाऊ गहनों से भरी पेटारियां weet हुई हैं, कहाँ 
कहां से मँगवाये, दिल्ली से, कलकत्त से, फ्रांस से ! कॅसी- 
कैसी बहुमूल्य साड्या रक्खी हुई हैं ! एक नहीं सैकड़ों । 
पर केवल संदूक में कीड़ों का भोजन बनने के लिए। दरिद्र 
घर की लड़कियों में यही ऐब होता है। उनकी दृष्टि 
सदैव संकीर्ण रहती है। न खा सकें, न पहन सके, 
न दे सकें। उन्हें तो खजाना भी मिल जाय ता यही 
सोचती रहेंगी कि इसे खर्च केसे करे । 
दरिया की सैर तो हुई, पर विशेष आनन्द न आया। 
ERED 
कई महीने तक आशा की मनोवृत्तियों को जगाने 
का ्रसफल प्रयतन करके लाला जी ने समक लिया कि 
इसकी पैदाइश ही मुहरमी हे । लेकिन फिर भी निराश 
न हुए। ऐसे ब्यापार में एक बड़ी रकूम लगाने के बाद 
वे उससे अधिक-से-अधिक लाभ उठाने की वणिक-प्रक्ृति 
को केसे त्याग देते ? विनोद की नई नई योजनाय Gat की 
जातीं-ग्रामोफ़ोन wn बिगड़ गया है, गाता नहीं, 
या साफ mag नहीं निकालता, तो उसकी मरम्मत 
करानी पड़ेगी | उसे उठाकर रख देना, यह ते HAT है । 
इधर बूढ़ा महराज एकाएक बीमार होकर घर चला 
गया था और उसकी जगह उसका सत्रह-्रडारह साल 
का जवान लड़का आ गया था--कुछु भ्रजीब Harz 
था, बिलकुल मंघड़, उजडु । कोई बात ही न सममता 
था । जितने फुलके बनाता उतनी तरह के। हां, एक 
बात समान हाती | सब बीच में मोटे होते ओर किनारे 
Waa | दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय 
कभी इतनी गाढ़ी sa दही। नमक कभी इतना 
कम कि बिल्कुल फीकी, कभी इतना aa कि नींबू 
का शाकीन। AIT मुंह-हाथ घोकर चौके में पहुँच 
जाती और इस ढपोरसंख को भोजन पकाना सिखाती | 
एक दिन उसने कहा--तुम कितने नालायक आदमी हो 


© e 


जुगल | आख़िर इतनी उम्र तक तुम घास खोदते रहे 
या भाड़ मोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते । 


जुगल आंखों में ग्रांसू भरकर कहता--बहू जी 
अभी मेरी उम्र ही क्या हे! amai ही. तो पूरा 
हुआ है। 


आशा को उसकी बात पर हँसी wis) उसने 
कहा--तो रोटियां पकाना कया दस-पांच साल में 
आता हे? 

“आप एक महीना arg बहू जी, फिर देखिए, मै 
आपको केसे फुलके खिलाता हूँ कि जी खुश हो जाय । 
जिस दिन मुझे फुलके बनाने श्रा we, मैं आपसे कोई 
इनाम लूगा। सालन तो अब में कुछ-कुछ बनाने लगा 
हू, Fat न??? 

आशा ने हौसला बढ़ानेवाली सुसकिराहर के साथ 
कहा-सालन नहीं, वह बनाना आता ÈI अभी 
कल ही नमक इतना तेज़ था कि खाया न गया । मसाले 
में कचाहेँद श्रा रही थी । 

“में जब सालन बना रहा थ! तब आप यह कब 
थीं ??? 

“अच्छा, at जब मैं यहां बैठी रहूँ तब तुम्हारा 
सालन बढ़िया पकेगा ??? 

“आप बेठी रहती हैं तब मेरी अक्ल ठिकाने 
रहती है ।?? 

आशा को जुगल की इन भोली बातों पर खूब 
हसी आ रही थी। हसी को रोकना चाहती थी, पर वह 
इस तरह निकली पड़ती थी, जैसे भरी बोतल a 
दी गई हो । 

“ओर में नहीं रहती तब 2” 

“तब तो श्रापके कमरे के द्वार पर जा बेडती है।?” 

“वहाँ बैठकर क्या किया करती हे 2” 

“वहाँ बेठकर अपनी तकदीर को रोती हे ।” 


आशा ने हसी को रोककर पूछा-_क्यों, रोती 


क्यों हे ? 


समझी ।?” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar “ 
© 


यह न पूछिए बहू जी, आप इन बातों को नहीं | 


ग्ब 


[रा 
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आशा ने उसके Ye की ak प्रश्‍न की भ्रांखों से 
देखा । उसका आशय कुछ तो समम गई, पर न में लगी थी । जुगल तवे के लिए रोटियों का इंतज़ार कर 


समभुने का बहाना किया | 
“तुम्हौरे दादा आ जायेगे तब तुम चले जाओगे १” 
“ओर क्या करूँगा बहू जी । यहाँ कोई काम दिलवा 
दीजिएगा तो पड़ा रहूँगा। मुक्ते मोटर चलाना सिखवा 
दीजिए। आपके खूब सैर कराया करूँगा। नहीं 
नहीं बहू जी, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूँगा । 
ऐसी अच्छी साड़ी हे आपकी कहीं कोई दाग पड़ जाय 
at क्या हो 2” 
आशा पतीली उतार रही थी । जुगल ने उनके हाथ 
से agat ले लेनी चाही | 
“दूर रहो । फूहड़ ता तुम हा ati कहीं पतीली 
पाँव पर गिराली तो महीनों मींकोगे 1? 
जुगल के सुख पर उदासी छा गई । 
आशा ने सुसकराकर पूछा--क्यों, Fe क्यों लटक 
गया सरकार का ? 
जुगल रुआसा होकर बोला--ग्राप झुरे डांट देती 
हैं, ag जी, तब मेरा दिल टूट जाता है । सरकार कितना 
ही yea, ga बिलकुल दुख नहीं होता | आपकी, नज़र 
कड़ी देखकर मेरा ,खून ag हो जाता हे । 
आशा ने दिलासा दिया मैंने तुम्हें डांटा तो नहीं, 
| केवल यही ते कहा कि कहीं पतीली तुम्हारे पाँव पर गिर 
पड़े तो क्या हो ? 
“हाथ ही तो आपका भी है । 
| ही छूट पड़े तो 2” 
लाला डंगामल ने रसाई-घर के द्वार पर आकर कहा--- 
' आशा, ज़रा यहाँ आना | देखो तुम्हारे लिए कितने सुंदर 
| गमले लाया हूँ। तुम्हारे कमरे के सामने रक्खे जायँगे। 
तुम यहां छुएँ-धक्कडू में क्‍यों हलाकान होती हो। इस 
| लड़के से कह दो, जल्दी महराज को बुलाये। नहीं, में 
कोई दूसरा आदमी रख लूँगा। महराजों की कमी 
नहों है। आख़िर कब तक कोई रिआयत करे । गधे 
को ज़रा भी तमीज़ नहीं आई । सुनता है जुगल, लिख 
| दे आज़ अपने बाप को । 


कहीं आपके हाथ से 


a 
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KÈ पर तवा WA हुआ था । आशा रोटियां बेलने 


रहा था । ऐसी हालत में भला आशा कँसे गमले देखने 
जाती ? उसने कहा--जुगल सारी रोटियाँ टेढ़ी-मेढ़ी बेल 
डालेगा | > 
लाला जी ने कुछ चिढ़कर कहा--अगर रोटियाँ 
टेढ़ी-सेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जायगा | 
आशा अनसुनी करके बोली--दस-पाँच दिन में 
सीख mam | निकालने की क्या ज़रूरत हे ? 
“तुम आकर बतला दो, गमले कहां wa जाया 1” 
“कहती तो हूँ, रोटियां बेलकर आई जाती हूँ 1” 
“नहीं, में कहता हूँ, तुम रोटियां मत बेलो 1”? 
“आप at खाम are fre करते हैं।?? 
लाला जी सन्नाटे में आगये । आशा ने कभी इतनी 
रुखाई से उन्हें जवाब न दिया था | और यह केवल रुखाई 
नथी। इसमें कटुता भी थी। लज्जित होकर चले 
गये । उन्हें ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन गमलों को 
तोड़कर फेक दें और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दो । 
जुगल ने सहमें हुए स्वर में कहा--आप चली जाय 
ag जी, सरकार बिगड़ जायेगे | 

“बको मत | जल्दी जल्दी फुलके Gat, नहीं निकाल: 
दिये जाओगे | और आज मुझसे रुपये लेकर अपने लिए. 
कपड़े बनवा लो । भिखमँगों की सी सूरत बनाये घूमते 
हो । और बाल क्यों इतने बढ़ा रक्‍्खे हैं ? तुम्हे नाई 
भी नहीं जुड़ता ??? 

जुगल ने दूर की बात सोची। 
बनवालू ता दादा को हिसाब क्या दूँगा ? 

“अरे पागल, मैं हिसाब में नहीं देने कहती gma 
ले जाना ।?? 

जुगल काहिलपन की हंसी हँसा । 

“आप बनवायेंगी तो अच्छे कपड़े लूगा । AN 
के मलमल का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर, 
अच्छा सा चप्पल ।? ; र 

आशा ने मीठी सुसकान से कहा--और [अगर अपने 
दाम से बनवाने qe ? 9 अकि 


बोला--कपड़े 


> 
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“तब कपड़े ही क्यों बनवाऊँगा 2” 

“बड़े चालाक हो gal” 

जुगल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदशन किया-- 
i आदमी अपने घर में रूखी रोटियाँ खाकर सा रहता ह, 
| लेकिन दावत में तो अच्छे अच्छे पकवान ही खाता 
| हे। वहां भी रूखी रोटियां मिलें तो वह दावत में जाय 
ही नहीं। 

“oe सब सें नहीं जानती। एक गाढे का कुर्ता 
बनवा लो और एक टोपी लेलो, हजामत के लिए दो 
आने पैसे ऊपर से लेलो | 

जुगल ने मान करके कहा--रहने दीजिए | में नहीं 
लेता । अ्रच्छे कपड़े पहनकर निकलूँगा तब तो ्रापकी 
याद ्ावेगी। सड़ियल कपड़े पहनकर तो और 
जी जलेगा 1’ 

“तुम बड़े स्वार्थी हो। . सुफू के कपड़े लोगे और 
उसके साथ ही बढ़िया भी ।”? 

“जब यहाँ से जाने लगूँ तब आप सुकते अपना एक 
चित्र दौजिएगा 1” 

“मेरा चित्र लेकर क्या करोगे ??? 

“अपनी कोठरी में लगाऊँगा ओर नित्य देखा करूँगा | 
बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी 
थी, ओर वही मोतियों की माला भी हो । सुके नंगी 
नंगी सूरत नहीं Beat लगती mÈ पास तो 
बहुत गहने हागे । आप पहनती क्यों नहीं ?!? 

“तो तुम्हे गहने बहुत श्रच्छे लगते हैं ?? 

“बहुत ।”? 

लाला जी ने फिर आकर जलते हुए मन से कहा-- 
अभी तक तुम्हारी Oat नहीं vat ? जुगल, am 
कल से तूने अपने आप अच्छी रोटियां न पकाई तो में 
तुरे निकाल दूँगा | 

आशा ने तुरन्त मुंह-हाथ धोया se बड़े प्रसन्न 
मन से लाला जी के साथ गमले देखने aati इस 
समय उसकी छुवि में प्रफुल्लता का रोगान था, बातों में 
भी जैसे शक्कर घुली हुई ।थी। लाला जी का सारा 
खिसियानापन मिट गया | 


£ ® 
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उसने गमलों को लुब्ध आंखों से देखा। उसने 
कहा- मैं इनमें से कोई गमला न जाने दूँगी। सब 
मेरे कमरे के सामने रखवाना, सब ! कितने सुन्दर 
पौधे हैं, वाह! इनके हिन्दी नाम भी मुझे 
बतला देना । 

लाला जी ने छेड़ा--सब गमले लेकर क्या करोगी? 


दस-पांच पसंद करलो । शेष मैं बाहर रखवा दूँगा । 


“जी नहीं। मैं एक भी न छोडगी। सब यहीं 
Ta जायेंगे ।?” 

“बड़ी लालचिन हो तुम”? 

“लालचिन सही । मैं आपको एक भी न दूँगी।” 


cga तो देदो । इतनी मेहनत से लाया हूँ ।”” 
“जी नहीं, इनमें से एक भी न मिलेगा ।?” 
(४) 

दूसरे दिन आशा ने अपने को आशभूषणों से खूब 
सजाया और फ़ीरोजी साड़ी पहनकर निकली तब लाला 
जी की ग्राँखों में ज्योति अआ गडे । समभे, अवश्य ही 
अब उनके प्रेम का जादू कुछ कुछ चल रहा है। नहीं _ 
उनके बार बार आग्रह करने पर भी, वार बार याचना | 
करने पर भी, उसने कोइ आभूषण न पहना था। कभी | 
कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी, वह भी | 
ऊपरी मन al आज वह आभूषणों से अलंकृत | 
होकर फूली नहीं समाती, इतराई जाती है, मानो कहती | 
हो, देखो, में कितनी सुन्दर हूँ ! 

पहले जो बंद कली थी वह अआज खिल गई A 

लाला जी पर घड़ों का नशा चढ़ा हुआ था। वे | 
चाहते थे, उनके मित्र और agad आकर इस सोते | 
की रानी के दर्शनों से अपनी आँखे ठंडी करं । देख 
कि वह कितनी सुखी, संतुष्ट ओर प्रसन्न है। जिन 
विद्रोहियों ने विवाह के समय तरह तरह की शकाय 
की थीं वे आंखें खोलकर देखें कि डंगामल कितना सुखी | 
èl विश्वास, अनुराग ओर अनुभव ने क्या चमत्कार | 
किया हे ! 4 

उन्होंने प्रस्ताव किया--चलो कहीं घूम आय। 
बड़ी मज़ेदार हवा चल रही हे | 


मन 
बोर्ल 
हार 


हो र 
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संख्या ५ ] 


त्तः 


आशा इस वक्त केसे जा सकती थी ९ अभी उसे 


रसाई में जाना धा। वहाँ से कहां बारह-एक बजे 


aAa मिलेगी । .फिर घर के दूसरे धन्धे सिर पर सवार 
हा जायँगे। Aram के पीछे क्या घर चौपट 
करदे ९ 


० सेठ जीने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा--नहीं, 

आज में तुम्हें रसोई में न जाने दूँगा । 

“महराज के किये कुछ न होगा 1”? 

“ता भ्राज उसकी शामत भी ग्रा जायगी ।?? 

आशा! के सुख पर से वह प्रफुलता जाती रही। 
मन भी उदास हो गया। एक सोफा पर लेटकर 
बोली--श्राज न जाने क्यों कलेजे में मीठा मीठा द्दे 
हा रहा हे । ऐसा ददे कभी नहीं होता था। 

सेठ जी घबरा उठे । 

“यह gd कब से हो रहा है 2” 

“हो तो रहा हे रात से ही, लेकिन श्रभी कुछ कम 
हो गया था। अब फिर होने लगा है | 

“रह-रहकर जैसे चुभन हो जाती हे ।? 

सेठ जी एक बात सोचकर दिल ही दिल में फूल 
उठे। aa वे गोलियाँ रंग ला रही हैं। राजवेद्य 
जी ने कहा भी था कि ज़रा साच-सममकर इनका 
सेवन कीजिएगा। क्यों न हो! खानदानी वैद्य हैं। 
इनका बाप बनारस के महाराज का चिकित्सक था। 
पुराने और परीक्षित नुसखे हैं इनके पास ! उन्होंने 
कहा--तो रात से ही यह ददे हो रहा है ? तुमने मुझ 
से कहा नहीं । नहीं वैद्य जी से कोइ दवा मेंगवाता । 

“मैंने समझा. था, आप ही आप श्रच्छा हो जायगा, 
मगर श्रब बढ़ रहा है।? 

“कर्हा दर्द हो रहा है ? ज़रा देखू । कुछ सूजन 
तो नहीं हे?” 

सेठ जी ने आशा के अंचल की तरफ हाथ बढ़ाया ।. 
आशा ने mater सिर झुका feats उसने कहा--यही 
तुम्हारी शरारत सुझे अच्छी नहीं ,लगती। मैं अपनी 
जान से मरती हूँ, Ge eat, सूरती है । जाकर कोई 
दवा ला दो । 


LE 


सेठ जी अपने पुंसत्व का यह डिप्लोमा पाकर उससे 
कहीं ज्यादा प्रसन्न हुए, जितना रायबहादुरी पाकर होते । 


इस विजय का डंका पीटे बिना उन्हें कुंस चेन आ सकता | 


था? जो लोग उनके विवाह के विषय में gana 
टिप्पणियां कर रहे थे उन्हें नीचा दिखाने का कितना 
अच्छा अवसर हाथ आया है और इतनी जल्दी ? 

पहले पंडित भोलानाथ के पास गये ओर भाग्य ठोक 
कर बोले-भई, मैं तो बड़ी विपत्ति में Fa गया। कल 
से उनके wat में दर्दी हो रहा है। कुछ बुद्धि काम 
नहीं करती । कहती हैं, ऐसा ददे पहले कभी नही. 
हुआ था। i ; 

भोलानाथ ने कुछ बहुत हमदर्दी न दिखाई | 

सेठ जी यहां से उठकर अपने दूसरे मित्र लाला 
फागमल के पास पहुँचे और उनसे भी लगभग इन्हों 
शब्दों में यह शोक-सवाद्‌ कहा | 

फागमल बड़ा शोहदा था | सुसकराकर बोला--मुझे 
ता आपकी शरारत मालूम होती हे | 3 

सेठ जी की ag खिल गईं । उन्होंने कहा--में 
अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें दिल्लगी सूरती है ॥ 
ज़रा भी आदमियत तुम में नहीं हे । 

“मैं दिल्लगी नहीं कर रहा. हूँ। भला इसमें 
दिल्लगी की क्या बात है ? वे हैं कमसिन, कामलांगी, 
आप ठहरे पुराने Asa, दंगल: के पहलवान। बस ।. 
अगर यह बात न निकले तो मूँड मुंडा लू ।?” 

सेठ;जी की आँखे जगमगा उठीं। मन में यौवन 
की भावना प्रबल हो उठी और उसके साथ ही मुख पर 
भी यौवन की मलक आगई। छाती जैसे कुछ फेल 
गई । चलते समय उनके पग कुछ अधिक मजबूती से 
ज़मीन पर पड़ने लगे, ओर सिर की टोपी भी न जाने 
केसे बाँकी होगई। आकृति से बॉकेपन की शान 
बरसने. लगी | % 

CRD 

जुगल ने आशा का. सिर से पांव तक जगमगाते 
देखकर कहा--बस बहू जी, आप इसी तरह पहने-झोढ़े 
रहा करें । आज मैं आपको चूल्हे के पास न आते दूँगा । 
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आशा ने नयन-बाण चलाकर कहा--क्यों, आज यह 
नया हुक्म क्‍यों ? पहले ता तुमने कभी मना नहीं 
किया । 

“आज: की बात दूसरी हे ।? 

“ज़रा सुन, क्या बात है ।? 

“मे डरता हूँ, आप कहीं नारीज़ हो जाये ।?? 

“नहीं नहीं कहो, मैं नाराज़ न होऊँगी ।?? 

“आज आप बहुत सुन्दर लग रही हैं 1” 

लाला डंगामल ने अ्रसंख्य बार AAS रूप ओर 
यौवन की प्रशंसा की थी, मगर उनकी प्रशंसा में उसे 
बनावट की गन्ध आती थी। वह शब्द उनके मुख से 
निकलकर कुछ ऐसे लगते थे, Fa कोई पंगु दौड़ने की 
चेष्टा कर रहा हो। जुगल के इन सीधे-सादे शब्दों में 


एक उन्माद था, एक नशा था, एक चोट थी। आशा 
की सारी देह प्रकम्पित हा गई । 
“तुम मुझे नज़र लगा दोगे जुगल । इस तरह क्यों 


घूरते हा 2” 

“जब यहां से चला जाऊँगा तब आपकी बहुत याद 
आयेगी ।?? 

“रसोई पकाकर तुम सारे दिन क्या किया करते 
हा'? दिखाई नहीं देते ।”” " 

“सरकार रहते हैं, इसी लिए नहीं आता। फिर 
अब ता मुझे जवाब मिल रहा हे। देखिए भगवान्‌ 
कहाँ ले जाते हैं ।?? 

आशा की मुख-मुद्रा कठोर हा गई । उसने कहा-- 
कौन तुम्हें जवाब देता है ? 

“सरकार ही तो कहते हैं, तुझे निकाल दूँगा ।?? 

अपना काम किये जाओ । . काई नहीं निका लेगा । 
अब तो तुमं फुलके भी च्छे बनाने लगे 1” 

“सरकार हैं बड़े गुस्सेवर ।”? 

“दो-चार दिन में उनका मिज़ाज ठीक किये देती gI” 


“आपके साथ चलते हे तो आपके बाप-से 
लगते हैं।?? 
‘Ga बड़े gene हा । खबरदार, ज़बान सँभाल 
कर बातें किया करो ।?? ; 
किन्तु प्रसन्नता का यह मीना आवरण उसके 
मनारहस्य को न छिपा सका । वह प्रकाश की भासि 
उसके अन्दर से निकला पड़ता था । 
जुगल ने फिर उसी निर्भीकता से कहा-मेरा मुँह 
कोई बन्द कर ले। यहां ता सभी यही कहते हैं । मेरा 
ब्याह कोई ९० साल की बुढ़िया से कर दे तो में ता घर 
छोड़कर भाग जाऊँ। या तो खुद जहर खा लूँ या उसे 
जहर देकर मार डाल । फांसी ही तो होगी | 
आशा उस कृत्रिम क्रोध को कायम न रख सकी। 
जुगल ने उसकी हृदय-वीणा के तारों पर मिजराब की ऐसी 
चोट भारी थी कि उसके बहुत ज़ब्त करने पर भी मन की 
व्यथा बाहर निकल आई। उसने कहा--भाग्य भी तो 
कोई वस्तु है । 
“ऐसा भाग्य जाय भाड़ में ।?? 
“तुम्हारा ब्याह किसी बुढ़िया से ही करूँगी। 
लेना ।? 
“तो में भी जहर खा लूँगा । देख लीजिएगा 1” 
“क्यों ? बुढ़िया gee जवान स्त्री से ज्यादा प्यार 
करेगी, ज्यादा सेवा करेगी । तुम्हें सीधे रास्ते पर रक्खेगी 1” 
“यह सब मा का काम हे । बीबी जिस काम के 
लिए है उसी काम के लिए हे 1” 
“आख़िर बीबी किस काम के लिए हे १?” 
मोटर की Maly आई । न जाने केसे आशा के सिर 
का अंचल खिसककर कंधे पर श्रा गया था । उसने जल्दी 
से अंचल सिर पर खींच लिया और यह कहती हुई अपने 


कमरे की ओर लपकी-लाला भोजन करके चले जायें 
तब आना | 


¢ 
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खिलती हें ग्रह-उपवन में 

कल कोमल कोमल कलियाँ | 
खेला करती हैं उनसे 

सुन्दर सुकुमार तितलियाँ ॥ 
हे हवा डोलती रहती 

फूलों की डाली डाली | 
होती है कभी न खाली 

उनकी मदिरा की प्याली ॥ 
हें मधुप मचाते ऊधम 

क्या उनका हाल बतायं। 
मृटु पर्लव-पाणि हिलाकर 

करती हें मना लताये ॥ 
aut से लिपटी ta 

हैं फूली नहीं समाती। 
बढ़ती ही जाती हैं वे 

जब तक मुइ चूम न पाती ॥ 
कोयले बैठ डालों पर 

गाती हैं पञ्चम स्वर में। 
है सुधा बरसती रहती 

Tat के प्रेम-नगर में ॥ 
जो रङ्ग-बिरङ्गी उबियाँ 

थीं छिपी इरित बसनों में | 


वे ही हो गई पकट हैं 

सुन्दर सुन्दर gaai में ॥ 
सोरभ का कोश अपरिमित 

हे पुष्पों के परिमल Ñi 
कोमलता का आलय है 

नव कोमल किसलय-दल में || 
है खिंचा लोक सुखमा का. 

लघु कलिका के नयनों में | 
इतिहास . अनेक छिपे हैं 

मृदु सुमनां के सुःमनों में ॥ 
है अठखेलियाँ मचाती 

मलयानिल सर के जल में। 
हिलती-डुलती रहती हे 

सर को शोभा पल पल में ॥ 
सर में शत-शत शतदल हैं 

सर को शोभा शतदल में। 
हँसती-सी रबि की किरणों 

तेरा. करती हैं जल में ॥ 
हे कभी ललित कुञ्जं में 

द्यतिदाम दमक-सा जाता। 
है कभी लतापुञ्जों में 

चन्द्रमा चमक-सा जाता ॥ 
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बादल-से काले-काले 

केशों फो देख निराले। 
नाचा करते हें हरदम 

पालतू मोर मतवाले ॥ 
इर फूल और पत्त में 

हैं fat मञ्जु प्रतिमायें। 
सीखा करती हें उनसे 

लतिकाये सदा अदायें॥ 
` तरु-शाखाओं पर नतेन 

सोखती  विहृग-बालाय | 
लगती हैं शून्य गगन में 

` ` संगीत-पाठशालायें ॥ 
क्रीड़ा करती हैं निशि में 

शशि की किरण उपवन में | 
हाती है आँखमिचोनी 

मृदु मुकुलो के मधुवन Ñ ॥ 
है सुधर सुमन-शस्या पर 

साती शोभा उपवन की 


® 
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चाँदनी खड़ी हसती है, 
प्रतिमा-सो भोलेपन की ॥ 
खिलती हें चम्पक-कलियाँ 


~ 


जलती हैं दीप-शिखाये | 
'कोमल गुलाब के दल पर 
हाती हैं प्रेम-कथाय ॥ 


> 


वेला से वेला मिल कर 

खिल जाता हे पल भर में । 
हीरों का हार पहन कर 

है खड़ी चमेली घर में॥ 
मृदु गुञ्जन ही बस धन हे 
काले काले अलियों का | 
कोमलता ही जीवन हे 

कोमल कामल कलियों का ।! 
हे भरी अतुल शोभायें 

सुन्दर सुरभित उपवन में | 
तरू-तरु में, लंता-लता में, 
तृण-तृण में, सुमन-सुमन में ॥ 


J 
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हिन्दू-धर्म 
ओर 
हरिजन 


मुंशी ईशबरशरण 


pet में एक कहावत है 
è कि बुद्धिमान्‌ शत्रु 
मूख मित्र से अच्छा 
होता है। बहुत से हिन्दू 
ऐसे हैं जिनकी वास्तविकता 
की ओर उँगली उठाने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु 
घेद के साथ लिखना पड़ता है कि हिन्दू-धर्म 
के लिए जिस प्रेम का वे दावा करते हैं उससे 
लाभ के बदले हानि ही अधिक है । हिन्दू-धर्म के ये 
हितैषी उस अपने धर्म की धाक को गिराते और उसकी 
प्रतिष्ठा को जोखिम में डालते हैं । ये बाल-विवाह का 
समर्थन करते हैं, विधवा-विवाह का विरोध करते हैं, 
समुद्र-यात्रा की निन्दा करते हैं और अन्तर्जातीय 
विवाह का चाहे ae एक ही जाति की विभिन्न 
उपजातियों में क्यों न हो, मज़ाक उड़ाते हैं। इतना 
ही नहीं, प्रत्येक उपयोगी सुधार को ये लोग हिन्दू-धर्म 
का घातक बताते हैं और प्रत्येक विचारणीय अवसर 
पर 'धमेडूबा' ‘Gaga’ की पुकार wad हैं। 
नाम-मात्र की कट्टरता 2 ये स्तम्भ सरकार का 
दरवाजा भी खटखटाते हैं और उसको अपने पक्ष में 
लाने के लिए सब तरह के काल्पनिक सिद्वान्तों की 
दुहाई देते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि यह सारा दृश्य 
बहुत ही दुःखद है । : 
ये लोग यह भूल जाते हैं कि हिन्दू-धमं का रहस्य 
उसके लचीलेपन में है। वह न कठोर है और न 


HR, 3 


हिन्दू-धर्म में अपने आपको 
परिस्थितियों के अनुकूल बना लेने की 
आश्चय्यजनक शक्ति है। उसमें 
समय समय पर परिवर्तेन हुए हैं और 
MI डोम र ब्राह्मण बराबर 
ही नहीं हैं, बल्कि हिन्दू-धर्म की दृष्टि 
में दोनां एक हैं । 


सङ्कुचित। यह बढ़ता ओर 
फैलता हुआ धम है। आज 
का हिन्दू-धर्म सौ वर्ष पूर्व 
के हिन्दू-धमे से सर्वथा भिन्न 
है । हिन्दूत्व के इस महान्‌ 
उद्देश में पूर्ण विश्वास रखने के कारण इसकी इस 
अद्भुत क्षमता का अनुमान करके में आनन्दित हो 
उठता हूँ । हिन्दू-धर्म में अपने आपको परिस्थितियों 
के अनुकूल बना लेने की आश्चर्यजनक शक्ति है | 
समय-समय पर इसमें परिवर्तेन होते आये हैं। फिर 
भारतवर्ष के समस्त भागों में यह एक-सा है. भी 
नहीं । उदाहरण के लिए संयुक्तम्रान्त में इसके 
बहुत-से नियम मदरास-प्रान्त में सवेथा भिन्न रूप में 
मिलेंगे। संयुक्त-प्रान्त भें कट्टर ब्राह्मण शूद्र के 
हाथ का पानी ग्रहण करता है और उससे अपना 
चौका-बतेन भी कराता है, परन्तु दक्षिण में उसे 
इन सब बातों के करने की आज्ञा नहीं है। और 
उदाहरण मैं नहीं दुंगा । वे अगणित हें । 

यदि हम हिन्दू-धर्म के तात्त्विक और बाह्य 
रूपों को ध्यान में A तो हमें इस भेद का कारण 
तुरन्त विदित हो जायगा। बाह्य रूप परिस्थितियों 
के अधीन हैं, इसलिए वे बराबर बदलते रहते हैं । वे 
बदलते आ रहे हैं और हमारे कट्टर मित्रों की सिना 
कुछ परवा किये हुए बराबर बदलते रहेंगे | में दो-एक 
उदाहरण देता हूँ | बम्ये का पानी लेने से अब कोई 
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जातिच्युत नहीं किया जाता। कुछ जातियों में 
समुद्र-यात्रा करने पर लोग जाति-च्युत नहीं किये 
जाते । कुछ जातियों में होटल में खाने से लोग 
जाति-बहिष्कृत नहीं किये जाते । कुछ जातियों में 
लोग अपनी ही जाति की उपजातियों में बालक- 
बालिकाओं का व्याह कर सकते हैं। हमारे कट्टर 
मित्र इन परिवर्तनों पर आँसू बहाते हैं, परन्तु मुझे 
इनसे प्रसन्नता होती है | 
यदि हमारे कट्टर भाइयों की चले तो वे समस्त 
प्रतिभावान्‌ और बुद्धिमान्‌ लोगों का हिन्दू-धम से 
निकाल बाहर कर दें। यदि हिन्दू-धर्म-सम्बन्धी 
उनकी धारणा का मान किया जाय तो कोई भी 
व्यक्ति समुद्र पार करने पर या अपनी कन्या का 
सोलह वषे की अवस्था में ब्याह करने पर जाति-च्युत 
कर दिया जा सकता है । इसी प्रकार समस्त ब्राह्मण 
भी व्यवसाय और व्यापार से हटा दिये जा सकते हैं। 
ये कट्टर पन्थी लोग तक की भी परवा नहीं करते | 
इनका इस बात से भी कोई प्रयोजन नहीं कि हमारे 
पवित्र,धर्म के महान्‌ उदेशों का सभ्य संसार में कैसा 
स्वागत हाता है। ये जिस कूप के मंडूक हें उससे 
बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं हैं । 
यदि हिन्दू-धर्म जैसा कि वे कहते हैं, प्रगति- 
बिरोधी है ता उसका नाश अवश्यम्भावी है। यदि 
Raa चोका, अस्प्रश्यता, बाल-विवाह्‌, विधवा- 
विवाह-विरोध और जात-पात की कड़ाई में कैद है तो 
यह स्पष्ट जानिए कि बहुत-से महामना और सच्चे 
हिन्दुओं का उससे विश्वास उठ जायगा और वे यह 
नहीं स्वीकार करेगे कि उस धमे में मानवता के लिए 
कोई उत्साह-वद्धेक बात मिलेगी । 
. और आगे बढ़ने से पूर्व मैं अपने कट्टर भाइयों 
से दो-एक प्रश्न करना चाहता हूँ। वे अपनी शक्ति का 
व्यभिचार, घूसखोरी आदि बुराइयों के दूर करने में 
Fal नहीं लगाते ? क्या उन्होंने कभी कसी उच्च वर्ण 
के हिन्दू के विरुद्ध जिसे चोरी या जालसाजी में 
सजा मिली दै, आवाज उठाई है। gaat पर ही 
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अपना सम्पूर्ण क्रोध वे क्यों उतारते हैं? इन प्रश्नों 
का उत्तर यहाँ में नहीं दूँगा । | 

क्या कभी उन्होंने इस बात पर विचार किया है. 
कि संसार में उनके कार्य्या के परिणाम-स्वरूप frg 
धर्म का चित्र किस रूप में उपस्थित किया जा रहा. 
है। मैं ae में रह आया हूँ और में उस दुःख. 
और अपमान के भाव को कभी भूल न सकेगा 
जिसका मुझे उस समय कडु अनुभव होता था जब 
मेरे बुद्धिमान्‌ और शिक्षित योरपीय मित्र मुझसे यह. 
प्रश्‍न करना आरम्भ करते थे कि क्या यह सत्य है कि. 
कुछ हिन्दू धर्म के नाम पर दूसरे हिन्दुओं को चाहे वे 
कितने ही स्वच्छ क्यों न हों, छूने से इनकार करते हैं। 
मैं उन्हें क्या उत्तर देता? वे पूछते थे-““मान लीजिए, 
नीची जाति के लोगों में से कोई खूब स्नान करके 
स्वच्छ और सुन्दर बस्न धारण करके चले ता क्या 
तब भी कुछ लोग उसका स्पर्शं करना पसन्द न करगे। 
इसमें बुद्धि की बात क्‍या है ! इसमें तक क्या हे?” 
एक उच्च कोटि के धर्म को रूसार की दृष्टि में इस 
प्रकार तिरस्कृत होते देखना बड़ा कष्टकर होता था। 
परन्तु कदाचित्‌ हमारे कट्टर भाइयों का इससे कोई. 
प्रयोजन नहीं कि सभ्य संसार हिन्दू-धर्म की प्रशंसा 
करता है या निन्दा | 

सबसे बड़े अपमान की बात तो यह है कि हिन्दू 


` धर्मं के सुन्दर सिद्धान्तों को वे कीचड़ में घसीटे लिये 


जा रहे हैं। अभी उस दिन वे हिज एक्सेलेन्सी' 
वायसराय के पास एक डेपुटेशन लेकर गये थे और | 
उनसे कहा था कि हिन्दुओं के कर्म के सिद्धान्त के 
अनुसार हरिजन के भाग्य में सुधार नहीं हा ava! 

वे अपने पूर्वकमों के फलस्वरूप इस अवस्था को 

प्राप्त हुए हैं और इसमें परिवतेन नहीं हा सकता || 
ऐसे व्यक्तियों-द्वारा जो प्रत्यक्षतः उत्तरदायी जान पड़ते 
हैं, इस प्रकार की काल्पनिक आपत्तियां का उपस्थित 
किया जाना असह्य है। आत्म-तुष्टि के इस सिद्धान्त 
को या ता वे समझते हैं या नहीं समभते। यदि. 
इसका उन्हें कोई बौ द्विक ज्ञान नहीं है ता उनका कर्तव्य 


संख्या ५ ] हन्दू- 


° 


यह हैं कि वे इसकी wal करना छोड़ दें। यदि वे 
इसे समभते हैं, पर जान-वू कर इसका मिथ्या अर्थ 
लगाते हैं ता इसके लिए उनकी जितनी निन्दा की 
जाय, थोड़ी है । एक मनुष्य बीमार पड़ता है । यह 
बीमारी उसके पूर्व-जन्म का फल बताई जाती है। 
क्या हम उस मनुष्य को कम के नाम पर कष्ट सहने 
दे ? इसका तार्किक परिणाम यह होगा कि सब 
अस्पताल बन्द हो जायँगे और वेद्यों तथा डाक्टरों 
को दूसरे काम Sea पडंगे । प्रत्येक पुरुष या स्त्री 
को पूर्व-जन्म के कमे के मतानुसार फल मिलता है | 
डेपुटेशन ले जानेवालों के अनुसार इसमें किसी पुरुष 
या et को सुधार करने का प्रयत्न न करना चाहिए । 
भूखे मनुष्य को आप भोजन क्यों देते हैं ! कोई 
दान आप क्यों करते हें! हमारे कट्टर भाइयों के 
विश्वास के अनुसार इससे कर्म के मार्ग में वाधा 
पड़ती है | यह्‌ स्थिति कितनी हास्यास्पद है, यह पूणे 
रूप से स्पष्ट है | 

फिर वे सरकार से एक ऐसा क़ानून पास करने 
के लिए क्यों नहीं कहते कि कोई ब्राह्मण किसी प्रकार 
का रोजगार न करने पावे । कोई वेश्य क्यों प्रोफ़ेसर 
हा ' कोई क्षत्रिय हल क्यों चलावे? कम के 
सिद्धान्त के अनुसार जो मनुष्य जिस जाति में उत्पन्न 
हो वह उसो के कार्य्ये को Bl क्या डेपुटेशन ले 
जानेवाले यही चाहते हैं ! भारत अपने पूव-कमं की 
बदौलत ब्रिटेन के अधीन हो गया है। वह्‌ स्वाधीन 
होने का प्रयत्न क्यों करे ? परन्तु कदाचित्‌ हमारे ये 
दक्रियानूसी भाई भारत की स्वाधीनता के लिए जरा 
भी चिन्तित नहीं हैं । 

फिर वे किसी पवित्र या धार्मिक मामले में क़ानून 
बनवाने के विरुद्ध हैं। कोई भी समभदार व्यक्ति 
यह नहीं कहता कि बिना सोाचे-विचारे या एक तरफ़ से 
सभी पवित्र और धार्मिक मामले क़ानून के अधीन कर 
दिये जायँ। उदाहरण के लिए कोई पर्दे के या ad- 
व्यवस्था के विरूद्ध He नहीं बनवाता। परन्तु 
इसके साथ ही यह भी सत्य है कि जहाँ अमानुषिक 
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काय्ये हो रहे हों, वहाँ कोई भी समभदार व्यक्ति 
सरकार से हाथ पर हाथ धर कर बैठने का आग्रह 
नहीं कर सकता। क्या सरकार सती की निर्दय 
प्रथा को न रोकती तो उसकी प्रशंसा होती ? क्या 
सरकार बाल-विवाह न रोक कर उचित करती ! 
धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति 
का एक सीमा के बाहर समर्थन नहीं किया जा 
सकता है । 

इस सम्बन्ध में एक अत्यन्त महत्त्वपूण बात भी 
है, जो दृष्टि से दूर नहीं की जा सकती । यदि मागे 
में कुछ फ्रानूनी रुकावट हैं तो यह स्पष्ट है कि वे क्रानून- 
द्वारा ही दूर की जा सकती हें । आश्चर्यं की बात 
तो यह है कि धार्मिक या पवित्र मामलों में जहाँ वे 
प्रचलित क़ानून से लाभ उठाने के लिए तैयार हैं, वहीं 
वे किसी क़ानून के उठाने के प्रश्‍न का विरोध यह कह 
कर करते हैं कि सरकार को धार्मिक या पवित्र मामलों 
में हस्तक्षेप न करना चाहिए | लेजिस्लेटिव असेम्बली 
में जो बिल इस समय उपस्थित हैं वे प्रतिबन्ध-मूल क 
नहीं हैं। वे किसी को अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई भी 
काय्ये करने के लिए विवश नहीं करते। डेपुटेशनवालों 
की माँग है--मीठा मीठा गप्प कडवा कडवा थू |? 
प्रत्येक पक्षपात-रहित, विवेकशील, दूरदर्शी और 
mAn हिन्दू को इन बिलों का समर्थन करना 
चाहिए । अपनी धामिक और सामाजिक व्यवस्थाओं 
के सम्बन्ध में मैं अपनी शक्ति भर सरकार के हस्तक्षेप 
का बिरोध करने को तैयार हूँ । परन्तु कुछ मामले 
ऐसे हैं जिनमें सरकार की सहायता प्राप्त करना 
अनिवाय्ये रूप से आवश्यक है। उक्त बिल इसी 
प्रकार के हैं । 

क्या हमारे मित्र यथा नामा तथा गुणः हैं ? वे 


SUR अदालतों में गोद लेने, उत्तराधिकार और 


विवाह आदि का प्रश्‍न क्यों हल करवाते हैं? वे अँगरेजी 
अदालतों में इस बात का फैसला क्यों करवाते हें कि 
किस मन्दिर का कौन महन्त है ! ये प्रश्‍न सबंथा 
धार्मिक हैं, तो भी Be अदालतों में इन पर सदैव 
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विचार हाता रहता है। परन्तु इसके विरुद्ध इन भले 
मानुसों के मुख से एक शाब्द भी नहीं निकलता । 

सच बात यह है कि इस दिशा में सरकार के 
उदासीन रहने की चिल्लाहट इसलिए मची हुई है कि 
अछूतोद्धार का काय्ये रुक जाय,। हमारे दकियानूसी 
मित्र चाहते हैं कि हमारे ये अभागे सहधर्मी सदैव 
इसी प्रकार की निर्दय कठिनाइयों में पड़े रहें | वर्तमान 
सामाजिक प्रथा ने उनके अन्तःकरण के मुदा कर 
दिया है। परम्परा ने उनकी न्याय-भाषना को नष्ट 
कर दिया है । दलित वर्णों की दयनीय दशा का 
उन पर कोडे प्रभाव नहीं पड़त । हरिजनों की कष्टकर 
दशा से उनका हृदय नहीं हिलता, यद्यपि वे भी उतने 
ही हिन्दू हैं जितने कि डेपुटेशन ले जानेवाले | 

उनको अवस्था अत्यन्त दुःखद है। प्रयाग के 


ay YS ` ~ Ww 
/ गत माघमेले में अपने एक मित्र के साथ मेने धूम 


घूमकर मेहतरों के कैम्प देखे और उनसे वातें कीं। 
पहले तो उन्हें हम पर सन्देह हुआ, पर जब उन्हें यह 
ज्ञात हो गया कि हम लोग उनकी सेवा करने के 
भाव से निकले हैं तब वे दिल खोल कर हमसे 
बातें करने लगे। वे कहते थे--/हमारे लिए आप 
क्यों चिन्तित हैं? हमें अपने भाग्य के भरोसे पड़ा 
रहने दीजिए | हम ठोकर खाने के लिए और गालियाँ 
सुनने के लिए पैदा हुए हैं। हमारा जीवन इसी 
अबस्था में बीतेगा और हम इस दयनीय दशा में 
मरेंगे । हमारे लिए कोई आशा नहीं है ।” उनकी 
इस असमर्थता और दुःखद अवस्था का हम पर जो 
प्रभाव पड़ा उसका हम न तो वर्णन ही कर सकते हैं 
ओर न उसे कभी भूल ही सकते हैं। जो देश और 
जो धम इस हृदयहीनता के साथ इस कष्ट और 
असमर्थता का बने रहने देता है उसकी उन्नति के 


| लिए क्या मार्ग है ! 


हरिजनों की हिन्दू-धर्म में कितनी श्रद्धा है । इस 


| विषय में जो लिखा जाय, थोड़ा है। इन सम्पूर्ण 
कठिनाइयों और. ate के होते हुए भी वे हिन्दू- 
' धम का पल्ला पकड़े हुए हें। इस धर्म के प्रति उनका 
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विश्वास सराहनीय है और उनकी भक्ति अकाट्य है। 
हरिजनों की अपील सुनने से काई हिन्दू केसे इनकार 
कर सकता है” इस अस्पृश्यता के अभिशाप से 
काई हिन्दू अपने धर्म को कब तक कलंङ्कित रख 
सकता है? जब तक हरिजनों पर इस प्रकार के 


~ च = C1) हेन्दू AN 2) | 
अत्याचार हो रहे हैं तब तक कोई हिन्दू चुप केसे रह | 


सकता है ? 


दूसरे धमां की ओर देखिए। इसाई मत को 


लीजिए। संयुक्त-प्रान्त में यदि कोई मेहतर इसाई 
हो जाय तो किसी भी fist का द्वार उसके लिए बन्द 
नहीं किया जायगा । इस्लाम अत्यन्त प्रजातन्त्रवादी 
धर्म है ही | 

यदि कोई मेहतर मुसलमान-धर्मे ग्रहण करके 
पवित्र मक्का में जाय और पहले पहुँचने से नमाज के 
लिए सबसे आगे की कतार में खड़ा हो जाय और 
उसके पश्चात्‌ किसी स्वाधीन देशा का बादशाह आवे 


तो वह उस मेहतर के पीछे की ही क़तार में खड़ा होगा | 


अर उससे यह कहने का साहस न करेगा कि वह 


उसके सामने से हट mal तब यदि ये दोनों धर्म | 
a eo ~ YHA A 
फैल रहे हैं और इनके माननेवालों की संख्या बढ़ | 


रही है तो इसमें आश्चय्य की बात क्‍या है ? हिन्दू- 
QA ~ A 
धमे की क्या अवस्था है ! कदाचित्‌ हमारे दकियानूस 


मित्र उसकी वर्तमान अवस्था से पूण रूप से सन्तुष्ट | 


होंगे | पर मे नहीं हूँ । 

हिन्दू-्धम का मान और भक्ति करने में में किसी 
से कम नहीं हँ. । परन्तु मेरा हिन्दू-धर्म उन लोगों 
के हिन्दू-धर्म जैसा नहीं है जो महात्मा गांधी और 
उनके सहयोगियों के विरुद्ध चिल्ठ-पों मचा रहे हैं| 
मेरा हिन्दू-धम अन्धविश्वास से मुक्त है। बाह्य 
नियमों या क्रियाओं का धमे से में कोई सम्बन्ध नहीं 
मानता । में चूल्हे-चौके के नियमों के न मानते हुए 


भी हिन्दू रह सकता हूँ। में जिस देश में चाहूँ वहाँ | 


जाकर और जितने समुद्र चाहूँ उतने पार करके भी 

हिन्दू बना रह सकता हूँ । जिसे में पसन्द करूँ उसके 
A में wy ` 

साथ ब्याह करके भी में हिन्दू रह सकता हूँ । में उस 
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हिन्दू-धम में विश्वास करता हूँ जो मुझे स्वाधीनता 
प्रदान करता है और मेरे कार्यो" में रुकावट नहीं 
डालता | मेरे हिन्दू-धर्म ने भारत के ही नहीं, बल्कि 
समस्त सभ्य संसार के शिक्षित व्यक्तियों का 
आध्यात्मिक शान्ति दी है, दे रहा है ओर देगा। 
भीरतवर्ष ने संसार के जो सबसे बड़ी वस्तु दी है वह 
है उसका उच्च और शान्ति-प्रदायक हिन्दू-धर्म | यही 
कारण है कि जब में अपने पबित्र धमे के माननेवालों 
के साथ धम के नाम पर बोभा ढोनेवाले पझुओं से 
भी अधिक बुरा व्यवहार होता हुआ देखता हँ तब 
मेरी आत्मा को वर्णनातीत कष्ट पहुँचता है । हिन्दूत्व 
का विनाश करना भारतवर्ष की आत्मा का हनन 
करना है। संसार उत्सुकता के साथ हिन्दू-धर्म के 
व्यावहारिक सन्देश की प्रतीक्षा कर रहा है। 
आवश्यकता केवल इस बात की है कि हमारे ये कट्टर 
भाई उसे अपने चंगुल से निकलने दें । वह सन्देश 
क्या है ? हिन्दू-धर्म यह शिक्षा नहीं देता कि अपने 
पड़ोसी को अपनी भाँति प्यार करो, बल्कि यह शिक्षा 
देता है कि में और मेरा पड़ोसी दोनों एक ही हैं। 
यह मै और तुम का भेद मिटाता है। हिन्दू-धर्म 
का सत्य सन्देश यदि सबके श्रवणों तक पहुँचाया 
जा सके तो संसार में युद्ध ही नहीं, बोलशेविज्म 
भी अनावश्यक वस्तु हा जाय। यह संसार में 
प्रेम और सहिष्णुता के राज्य को स्थापित करेगा 
ओर जातियों के संघष को मिटा देगा । इस हिन्दूत्व 
के लिए में अपने भाइयों के हरिजनों के प्रति बुरे 
भाव को कष्ट के साथ अनुभव करता हूँ | 
संसार में ऐसा कोई धम नहीं है जिसमें इस 
प्रकार के दुव्येवहार से पूण बातों का समथन किया 
गया हो। यह सच है कि अमरीका में हव्शियो की 
अवस्था दयनीय है। परन्तु वहाँ भी एक बात ध्यान 
देने की यह है कि कोई इसाई-धम के नाम पर 
हब्शियों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करता | 
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परन्तु हिन्दू-घम में हरिजनों के साथ अनुचित 
व्यवहार करने की व्यवस्था बताई जाती है । धर्म 
के नाम पर यहाँ सुधार का विरोध किया जा रहा है 
अर उसी धर्म के नाम पर सरकार को ललकारा 
जा रहा है कि वह हरिजनो को दवाना जारी we | 
हिन्दू होने के कारण इन बातों से में कष्ट ही नहीं, 
अपमान का भी अनुभव करता हँ । ओह l कितनी 
लज्जा की बात है | 

हमारे दकियानूसी भाई जो चाहें कर | हमें उनके 
कार्यों के लिए gael परन्तु हमने अस्पृश्यता 
का नाश करके समस्त हिन्दू-जाति की सेवा करने का 
निश्चय किया है । हमें सब हिन्दू बराबर प्यारे हैं । 
जब हिन्दू धमं से अस्प्रश्यता और अन्य बुराइयाँ 
निकल जायँगी तब यह संसार को सबसे महान 
आत्मिक शक्ति का परिचय देगा | तब सम्पूण सभ्य 
जगत्‌ के लोग इससे शान्ति और उत्साह प्राप्त करेगे | 
तब यह संसार में इस बात की घोषणा करेगा कि 
डोम और त्राण बराबर ही नहीं हैं, बल्कि हिन्दू- 
धर्म की दृष्टि में दोनों एक हैं | 

इसलिए मैं विनम्रता-पूवक उन समस्त लोगों से 
जो हिन्दू-धर्म और हरिजनों की उन्नति के इच्छुक 
हैं, निवेदन करूँ गा कि वे महात्मा गान्धी के अछूतोद्धार 
के काय्ये में योग दे | इस समय इसके लिए हमारे 
सामने एक अपूव अवसर उपस्थित है। महात्मा 
गान्धी के समान महापुरुष किसी देश या काल में 
प्रतिदिन नहीं पैदा होते। उनके कडु से कटु 
विरोधी भी यदि वे न्यायी हैं, उनके आइचय्यजनक 
व्यक्तित्व को स्वीकार करंगे। जेल के भीतर से ही 
इतने कम समय में उन्होंने अस्पृश्यता को भयङ्कर 
रूप से हिला दिया है। इसका अन्त निश्चित है 
यद्यपि वह केवल समय का प्रश्‍न है। इसके अन्तः 
काल को an जितने निकट ला सक, हमें लाना 
चाहिए । 


S 
T, ) छे 


ग्राभास दे 


बादलों की डुकड़ियों की तरह, रेशमी 
गुलाबी जालियां लटक रही हैं; 
बीच बीच में दो-तीन sed हुए 
पत्तियों के चित्र भी ae हैं। 

fact पर, ot हुई 
रुई की तरह, ढेर का ढेर कोमल 
| सुनहला प्रकाश पड़ रहा है; जिस 
| पर गेरुवे मलमल की धोती पहने 
| ` प्रौढ़ उम्र की सन्ध्या, निष्कम्प 
| दीप-शिखा की तरह, दत्तचित्त बैठी 
| Èl मृणाळ-सी लम्बी, पतली, 
खुली बाहे; वक्षस्थल के सांझ के 
aaau सुनहली कब्चुकी से 


ft 
d 
d 
fe 
fa 
g 

ie 
g 

ia 

[a 


exea) 


त रंग के अस्ताचल पर, गेरू की 
ईंटों से निर्मित सन्ध्या का 
एकान्त-निवास, उत्तर, दक्षिण, 
पूर्व की ओर तीन बड़े बड़े वृत्तचूड 
झरोखे, जिनमें हलके धानी रंग 
के परदे दूरवर्ती दिगन्त का 


ओर प्रवाल का विशाल प्रवेश-द्वार, जिसके ऊपरी भाग में 


ग्रासमानी रेशम की छत पर, इधर-उधर, साम के 


| कसे; दमकते हुए भाल पर दो-एक चिन्ता की रेखाये'; 
भोंहें पतली, कुछ अधिक gat हुईं; स्निग्ध, शारद 
श्रानन; शान्त, गम्भीर मुद्रा; कपोलों, Beat एवं पृष्ठभाग 
पर रुपहले-सुनहले बाल बिसरे हुए | 

सामने GH बड़ा-सा मीले रेशम का Strat फेला 
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ज्योत्स्ना 


श्रीयुत सुमित्रानन्दन पन्त 


रहे हैं। पश्चिम की 


wea, प्रेम, सङ्गीत और 
नवीन विचार मनुष्य को इस 
संसार के सुख दुख से ऊपर 
उठाकर उसे जा आनन्द प्रदान 
करते हैं उसकी कल्पना किसी 
कवि को कृति से ही की जा 
सकती है। श्रीसुमित्रानन्दन 
पन्त हिन्दी के ऐसे ही कवि हैं । 
उनका यह नाटक उनके नाम 
के सर्वेथा अनुरूप हुआ है । 


है, जिस पर वह, कुछ चिन्तितभाव से, चांदी के तार से 
सितारे काढ़ती एवं उत्सुक-दृष्टि से, बार-बार, बाहर की | 
He देखती जाती 
प्रवेश-द्वार के सामने दूर तक फेला 
जिसमें यत्र-तत्र कुन्द, बेला, जुही, चमेली की अधखिली 
कलियां महक रही हैं। एक ओर खूँटे पर बँधी, गेहूँ 
के रंग की गाय, आराम से लेटे लेट जुगाली कर रही है, 
दूसरी ओर सोने की किरणों का एक बड़ा-सा खाली 
अधेवृत्ताकार लाल पोतों की लड़ियाँ कूल रही हैं। पिंजड़ा पड़ा है। चहारदीवारी के बाहर चारों ओर शरान्न, ' 
ग्रशोक, वट, पीपल श्रादि वृक्षों की श्रेणी, ज्षितिज-रेखा 


| 
र 
|| 
| 
| 
| 


है । 


हुआ आँगन, 


की तरह, फेली है, जिसके seater 
से ग्रस्तमित किरणं स्वर्ण-निफर की | 
तरह फूट पड़ रही हैं । 

नेपथ्य से संगीत-ध्वनि सुनाई | 
पड़ती है; सिर से पांच तक लटकते | 
हुए बारीक, ढीले, जाली के लबादे 
की तरह, एक असाधारण लम्बी | 
ओर दुवली ख्री-आक्ृति, gat के | 
aye से बाहर निकल कर, गाती | 
हुईं आंगन में इधर-उधर टहलने | 
लगती है । यह ख्री-आक्ृति छाया | 
हे, जो दोपहर की धूप को सह | 
सकने में असमर्थ होते के कारण, | 


दिन भर पेड़ों के नीचे सा रहने के बाद, इस समय स्निग्ध” | 
सन्ध्या का उपभोग करने के लिए बाहर निकल पड़ी है 
र बहुत प्रसन्न जान पड़ती हे । दोपहर के श्रालस्य | 


की शिथिलता को मिटाने के लिए, बार-बार अपने 


१५5 


ड 


कुम्हलाये हुए aR st खींच कर ही माना इसने अपनी | 
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आकृति इतनी लम्बी बना ली L वह अपनी 
स्वच्छुन्दता के सुख को कभी गा कर, कभी ताली देकर, 
कभी हँसकर, कभी कलियों की माला गूँथ कर, तरह-तरह 
से प्रकट करती है | 

गीत, पीलू , ताल दादरा । 


= ग्रलस-पलक, सघन-अलक, 
श्यामल-छुबि छाया । 
स्वसिल सन, तन्द्रिल तन, 


शिथिल वसन भाया। 
जीवन में घूप-छांह, 
सुख-दुख के गले बांह; 
सिटती सुख की न चाह 
असिट मोह-माया | 
जग के मग में उदास, 
आओ यदि पान्थ ! पास, 
हरू सकल ताप-त्रास, 
शीतल हो काया । 
[ छाया गाती एवं 
माला गूथती हुई प्रवेश- 
ह्वार से अन्दर प्रवेश 
करती है । ] 
सन्ध्या--कौन, छाया ? 
छाया--(सन्ध्या के 
खुले बालों में बेला 
की कलियों की माला 
पहनाती हुई नमस्कार- 
पूर्वक) हाँ, में हूँ जीजी ! 
सन्ध्या--(प्रसन्नता- 
पूर्वक छाया की ओर श्रांख उठाकर) अ्राज का वेश तो 
तेरा बड़ा विचित्र है री ! 
छाया--(चाटु तुष्टि से) मेरे ware को कहती हे ? 
यह वसन्त के नये कोपलों की परछाई है जीजी | 
सुबह मैं उठी तब देखा कि मेरे set में नया लबादा 
कूल रहा है! घर की छत के छिद्र एक हरी-भरी 
मरमराहट से भर गये हैं, उनसे अब धूप महीं टपकती। 


श्रीयुत सुमित्रानन्दन पन्त 


इधर-उधर छितरी हुई शिशिर की धन्नियों और कड़ियों में 
सर्वत्र हरियाली छा गई है। पैरों के नीचे कोमल कोमल 
नया फर्श अडकुरित हो उठा है । मारे खुशी के मेरे कुम्हलाये 
हुए अङ्ग जैसे खिल उठे। उन g की अस्फुट मर्मर 
से स्वर मिला कर मैं कब तक गाती रही, कब 
दोपहर हुआ, कब सो गई--कुछ भी याद नहीं । दिन भर 
नये बौरों की सुगन्ध के साथ भौंरों की गूँज ने मन में 
पेठकर कितने et cant 
की सृष्टि कर डाली! 
दिन ढल चुकने पर जब 
aia gat तब किसी 
तरह MAU की थकान 
को दूर कर आपसे मिलने 
चली आइ | 

सन्ध्या-में पहले 
ही समझ गई थी री, 
तेरे स्वर में aa चिकने 
पत्तों का मर्मर ओर नये 
चसन्त का उल्लास WT 
गया हे । 

छाया--में कभी 
एक-सी नहीं रह सकती 
जीजी ! प्रत्येक घड़ी 
बदलती रहती हूँ ! जब 
जेसी हवा चलती हे, 
अपने को वैसा ही पाती 
हूँ। में क्‍या हूँ, यह 
मैं स्वयं नहीं जानती । 

सन्ध्या--(स्नेहयुक्त तिरस्कार से) इसी लिए तो तुझे 
मायाविनी कहते हैं । 

छाया--(हँसती है) किन्तु आपको सदैव एक ही सा 
देखती आई हूँ जीजी ! शिशिर-वसन्त, शीत-ताप, बाल्य 
योवन से परे, इस कर्म और आाकांच्तामय विश्व के 
अस्ताचल पर आपका आसन पहले ही से अटल है। 
आपके इस तापसी-वेश ओर सेवा-मूति के सम्मुख सूयं 
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का प्रकाश भी मन्द पड़ जाता है । और वे इस विश्व-चक्र 
के साथ अमित होते रहने पर भी आपके श्रीचरणों में 
विनत-पद्य की AARI देना नहीं भूलते | 
सन्ध्या-- (सितारे काढ़ती हुई) तू ग्राज-कल A 
| चतुर भी हा रही हे । 
i छाया-- (ध्यानपूर्वक नीले रेशम के चँदोवे के देखती 
| ह$, उसका एक सिरा हाथ में लेकर) लेकिन, श्राज यह 
ith क्या देख रही हूँ जीजी ? तुम्हारे gaat छाया ता 
वि ग्रपनी ही नीरव शान्ति के लिए विख्यात हे | उसम यह 
लेलुप आंखों की उत्सुकता कहाँ से आगई ? मेरी ओर 
कोई इस तरह आंखे फाइ फाड़ कर देखे तो में सहमकर 
मर जाऊँ। इसी लिए रजनी जीजी के यहां-- 
सन्ध्या-तुझे नहीं मालूम क्या, आज चेत की पूना 
हे ? तू ता इन्दु का जानती ही è । अज 
छाया--जानती क्यों नहीं, रजनी जीजी के अनुरूप 
ही उनका agar लड़का है, जिसे gan से चन्दो 
चन्दो कहकर उन्हाने श्रासमान पर चढ़ा दिया है। 
विलास की सजीव प्रातमा ! उसके कलडू की बात भला 
संसार में किससे छिपी हे ? 
सन्ध्या-दुर, पगली ! तू कला के महत्त्व को 
क्या समरे ! इन्दु का सौन्दयं-बोध और कला-प्रेम 
तो स्वगं में भी प्रसिद्ध है। इसी से उसे कलाधर, 
कलानाथ की उपाधि मिली। संसार को उसी ने 
| पहले सोन्द्य की सम्मोहन-शक्ति का परिचय दिया । 
Py उसी ने जड़, निश्चेष्ट जीवन के समुद्र में उच्चाकाङ asl 
dia की तरङ्गे उठाई | मनुष्य का हृदय ग्रनन्त-काल से 
| | इच्छाओं में लहराता रहा है, ere ने ही प्रवृत्ति के सौन्दर्य 
| को पहचान कर उसे अपनी कला से सजीव किया । 
छाया--में क्या जानू, जीजी ! जीवन क्या हे, कला 
क्या हे । में ता पूछ रही थी-- 
सन्ध्या--वही तो तुझे सममा रही थी। सुन 
श्राज चेत्र-पूर्णिमा है। ग्राज इन्द्र अपने शासन की 
बागडोर अपनी बहू ज्योत्स्ना को देनेवाला है। उसी के 
राज्याभिषेक के लिए में यह छत्र बना रही हँ । आज 
से संसार में भ्रादर्श साम्राज्य स्थापित होगा | ज्योत्स्ना के 


Mlata! 
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जीवन का ध्येय विलास नहीं, प्रेम हे । वह अपने 
साम्राज्य में स्नेह, सहानुभूति, सोन्दय आदि उन्नत । 
भावनाओं का प्रचार करेगी । | 

छाया--(आाश्चय से) ज्योत्स्ना का राज्य ? वही, 
जिसे गाँव भर में जुन्हाई, जन्हाई न जाने क्या कहते. 
हैं। उसी ज्योत्स्ना का ATEN साम्राज्य ? om 
सन्ध्या--हाँ, आदर्श साम्राज्य ! वह मनुष्य के हृदय | 
में नवीन कल्पना, नवीन उच्छवास, उसके पलकों में | 
नवीन सौन्दय, नवीन want की ale करेगा । पशुः 
प्रवृत्तियो से मनुष्य को ऊपर उठा कर उसके स्वभाव को | 
परिमाजित बनायेगा । चारों ओर स्नेह, सुख, aired, | 
और संगीत का सागर उमड़ उठेगा । एक शब्द में, संसार 
में स्वगं उतर आयेगा | 

छाया -(सुख और आश्चर्य से) संसार में स्वगं! 
क्या ऐसा सम्भव हो सकता है जीजी ? 

सन्ध्या--संसार कभी से आदर्श स्थिति के स्वपन 
देखता आ रहा हे । मनुष्य अपनी उर्वरा बुद्धि के अनेक | 
वाद्‌-विवादों, हृदय की अनेक भावनाओं-कल्पनाओं से | 
निर्मित एक सब प्रकार से पूर्ण एवं आदर्श परिस्थितियां 
के लोक में रहना चाहता हे । समय समय पर उसने 
जीवन की पूर्णता को अनेक स्वरूप दे डाले हैं। 
एक बार वह met स्थिति का भी भ्रनुभव कर al 
(गम्भीर होकर) विधाता के विधान का रहस्य अजञय 
है । छाया ! में ्रनादि-काल से देखती आई हूँ कि संसार 
में चिर काल तक कोडे भी ‘ate’ नहीं ठहर सकता, इससे 
सृष्टि के स्वतन्त्र विकास में बाधा पड़ती हे । 

[ सहसा दक्षिण की खिड़की का परदा हिलने लगता 
है। पवन झरोखे से कूद कर ग्रन्दर आता है । पवत. 
सुन्दर, स्वस्थ, स्मितमुख युवक, वदन में हलके आसमानी 


~ 


रंग की जाली पड़ी हे, जिसमें इधर-उधर फूलों M 


केसर लगा हे ? धुँघुराली अलकों में कलियां उलो, 
हाथ में भ्राम की मञ्जरी; गले में धनुष। पवन के 
प्रवेश करते ही कमरा सुगन्ध से भर जाता हे, वह गहरी 
गहरी ata’ ले रहा हे। ] 


पवन---(स्नेह-मिश्रित स्वर में) चाची ! ओ ai! 
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[ छाया पवन को देखकर सहसा कांपने लगती है । 
पवन ATIA कर छाया को डराने के ग्रभिप्राय से 
अपने दोनों हाथ उसे पकड़ने के लिए फेलाकर उसके 
चारों शोर घूमने लगता हे। छाया भयभीत होकर 
द्वार की ओर भागती हे । ] 
~ सन्ध्या--ओ Tare, ओ yd !-- 

छाया--(आँगन at श्रोर दौड़ती हुई) जाती हूँ, 
जाती हूँ ! 

सन्ध्या-~-(श्राद्रे स्वर सै) अ्रच्छा, छाया ! जाओ। 
तुम दोनों तो एक साथ रह ही नहीं सकते ! 

छाया--(रुष्ट होकर) धूते अ्रन्घड़ का कुपूत ! 
संसार भर के कूड़े की टोकरी ढोनेवाला ! 

[ पड़े की आड़ में जाकर ओरल हो जाती है। ] 
पवन--(सन्ध्या के ग्रन्चल-छोर को झकोरता हुआ) 
थक गया हूँ, चाची ! थक कर चूर चूर हो गया हूँ 
सन्ध्या-- (स्नेह के उपालभ्भ से) थकेगा नहीं ता क्या 
होगा ! एक जगह तेरे पाँव भी रहते हैं ? दिन भर धूप 
में sant की तरह फिरता है! 

पवन--( हाथ पर हाथ मार कर) भ्राज दिन भर 
शिकार के पीछे जंगलों में भटकता रहा ! जिधर निकला, 
उसी ओर भयभोत हिरनों के झुण्ड की तरह ढेर के ढेर 
पत्तों को मार उड़ाया ! वन की भोली-भाली प्रजा डर से 
थरथर कांप कर पीली पड़ जाती थी ! बड़ा आनन्द रहा ! 
मारे प्यास के गला सूख गया तब एक बड़ी-सी मील में 
कूद पड़ा। लहरों के फनो पर सवार होकर उन्हें 
नचाया | इस कालीदमन के बाद घण्टों फेन की 
गोलियां बना बनाकर मछलियों को छुकाता रहा । जब 
जी ऊब गया तब बहुत देर तक पके हुए गेहूँ ओर सरसों 
के खेतों में जाकर कूलता wer) भ्रभी घर को लोट 
रहा था, रास्ते में दक्षिण की ओर, नदी के किनारे, 
कुछ बादलों के दल, बगुलों की तरह पङ्क फैलाये कृतार 
बाँधे उड़ रहे थे; उनका पीछा किया । ऐसे छक्के छुड़ाये कि 
सिर पर पैर रख कर भागते नज़र आये ! [azara] 

सन्ध्या--तेरा लड़कपन न जाने कब छूटेगा ! 
खेलने-कूदने के सिवा कोई चिन्ता ही नहीं ! जा, अब 

F,4 


बहुत हुआ, उस पीपल के पेड़ पर जाकर आराम कर ! 
अब कहीं मत जाना । 
पवन-~पीपल के पेड़ में में नहीं से सकता चाची ! 
नये नये चिकने पत्तों के कूलने में कूलने को जी करता èi 
सन्ध्या--पागल कहाँ का! जा आम में नये बोर 
आये हैं, उनकी गन्ध पीकर तू ऋमने लगेगा, बड़ी जल्दी 
पलक भप जायेगी | 
पवन--वर्हा भौंरों का जो डर रहता है। गाना 
क्या आता है, बस हर घड़ी गुनगुनाते रहते हैं । मेरी तरह 
सीटी बजाय॑ तो जानूँ। में बरगद के पेड़ पर जाकर 
सोता हूँ चाची ! [प्रस्थान] 
[ पवन कभी गाता, कभी सीटी बजाता, कभी ताली 
देता हुआ आँगन में बट के पेड़ के पास जाकर अदृश्य 
हो जाता है ] 
गीत, सारंग, तीन ताल (दुतलय) 
मर्‌ मर्‌, सर्‌ सर्‌, सन्‌ WA, सन्‌ सन्‌, 
गाता कभी गरजता भीषण, 
पवन, प्रभञ्जन, 
मेरी चपल उँगुलियों पर चल 
लोल लहरियां करती नतैन, 
अधर अधर पर धर चल चुम्बन, 
बाह ate में भर लिङ्गन, 
मर्‌ EN ° 
मेरा चाबुक खा, केशरि-सा 
आहत-पना करता शुरु गजेन, 
AETIA कर, चपला पर चढ़, 
जब मै नभ में करता विचरण, 
[प्रस्थान] 
[ दूर से उड़ता हुआ सुग्या आकर गाय 
की पीठ पर बैठता और पुकारता है ] 
सुग्गा--अम्मा, अम्मा ! 
सन्ध्या--( ग्रसन्नभाव से दरवाज़ के पास खड़ी 
होकर ) आगया तू? सब कुशल से तो हैं ? 
[ann दस साल का लड़का, हरे बस्न, गले में लाल 
रेशमी रूमाल बांधे, दिन भर के बाद शाम को घर लोट 


i 
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आने की प्रसन्नता में, Hs की माड़ियों पर इधर 


उधर फुदकता गरदन मटका मटका कर कहता है] 
सुग्गा--आ गया, मैं आगया | A 
सन्ध्या--(स्नेहमिश्रित उपालम्भ के साथ) क्यो रे; 

तुझे घर आने की बड़ी उतावली रहती हैँ न? सुनथा 

को कहाँ छोड़ आया ? 


[पूर्व-दिशा से पक्षियों के चहकने का स्वर सुनाई 


पड़ता हे] 3 प 
सुग्गा--वह सुनो, भेग्रा हरियल सबको लिये 
भ्रा रहे हैं । 


सन्ध्या--श्रच्छा, सबको ग्रा जाने दे। समय भी 
मैं ठाकुर जी के द्वार में दिया जला आती Z| 
[ सम्ध्या भीतर जाती है ] 
सुग्गा--सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌, सत्य, शिवं Sua ! 
[रट्ता हे] 

[सम्ध्या ga पर नीली रेशमी डोरी से zt चांदी 
के छोटे से डिब्बे को नीचे उतारती, HI उसका SHAT 
खाल, रस्सी को फिर ऊपर चढ़ा देती है । चमचमाते हुए 
हीरे की तरह शुक्र का प्रकाश कमरे में फैल जाता है। 
सन्ध्या घुटनों के बल बैठ, aia az, हाथ जोड़, इश्वर 
की वन्दना करती है | 

बाहर झुण्ड के कुण्ड पक्षी आकर श्रांगन में बैठकर 
चहकने लगते हैं। संध्या बाहर आती है। मुनिर्या, 
फुलसुँही, खंजन, चटक आदि उसके चारों ओर पंख 
फड़फड़ा कर मँड्राने लगते एवं sal, बांहों और 
गोद में बेठकर एक साथ पुकारते हैं ] 

पच्ती--श्रम्मी, अम्मी ! 

[ सुनिर्या, खञ्जन, फुलसुंही, कुररी, श्यामा, हरियल, 
कपोत, कोयल, चटक, नीलकण्ठ, fe सब रङ्ग-बिरङ्ग 
aai से भूषित, छोरे-बड़े बालक-बालिकाश्रों के रूप में 
स्टेज पर श्रभिनय करते हैं | 

सन्ध्या--( वात्सल्य भाव से ) सब बच्चे आगये ? 
आ गई gat? आ गये खञ्जन ? ( फुलसुँही के 
ऊपर हाथ फेर कर ) तू भी आ गई फूलकुमारी, मेरी 
रानी विटिया । ( प्यार करती है )। 


हो गया | 


o 
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फुलसुँही - में रानी बिटिया हँ। सूँघो अम्मा, 
मेरा मुँह सूँघो। बताओ; क्सि फूल का पराग हे। | 
अच्छा मेरे igi को सूँघो--शती हैं गुलाब की महूक ? | 

सन्ध्या--पगली--- 

गुलदुम--फ़ल अम्मा से क्यों पूछती है । अस्मा । 
को गन्धमकरन्द की बिलकुंल भी पहचान नहां। A'A 
बतलांऊँ | | 

( दोनां उड़कर वेला, चमेली, 
के पास जाते हैं ) 

चटक--( सामने आकर ) अम्मी, अम्मी | | 

सन्ध्या--क्या है रे चिरोंटे ! थक गया क्या ? बड़ा 


गुलाब की झाड्यों | 


aga, बड़ा नटखट हे ! 
[ कुररी की ध्वनि ] 
“वह कौन ? कुररी ग्रा रही हे क्या ?'? 
सुग्गा---श्रम्मा, यह हमेशा पिछड़ जाती है, बड़ी 
बादी है। 
[ ग्राम की डाल पर कोयल कूक उठती, मोर आकर 
सन्ध्या के पावो से लिपटता हे | 
सन्ध्या-( मोर की पीठ पर हाथ फेरती हुई) | 
अच्छा, सब बच्चे आ गये ? आरती का समय टल रहा 
2) sient मिलकर आरती गा लो। | 
[ सब पक्षी दो पांतों में अधवृत्ताकार खड़े होकर | 
आरती गाते हें ] । 
गीत भूपाली, तीन ताल ( मध्यलय ) 
जीवन का श्रम-ताप हरो हे ! | 
सुख-सुखमा के मधुर-स्वण से | 
सूने जग-गृह-द्वार भरो हे ! जी० 
लोटे ग्रह सब श्रमित चराचर, | 
नीरव तरु-अधरों पर मर्मर, 
करुणानत निज कर-पछव से 
विश्व-नीड प्रच्छाय करो हे ! जी० 
उदित शुक्र, अब अस्त भानु-बल 
स्तब्ध पवन, AA-AAA पझ-दल, 
तन्द्रिल पलकों में निशि के शशि ! 
सुखद-स्व्ञ बन कर विचरो हे ! जी० 
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[ आरती समाप्त कर चुकने पर कुछु पक्षी wet में gm, मुनिया ग्रादि--हम ता पिंजडे में ही 
re मुँह छिपाकर सोने का उपक्रम करते, कुछ अ्रपनी ata सोयेंगे। : 
हुक | बच्चों के ge में डाल कर खिलाते हे । ] [ मैना, श्यामा, सुग्गा, लाल, सुनिर्या, ग्रगिन आदि 
कोयले AAT, में ग्राम की डाल पर सोऊँगी | पिं जड़े में सो जाते हैं ] 
अम्मा [ प्रस्थान ] कुररी--मैं भी जाती हूँ, कहीं तुम लोगों पर 
गा, मैं > हरियल-नीलकण्ठ--हम पीपल के पेड़ पर सोयेंगे, आसमान न टूट पढ़े, हवा में टॅग कर उसे रोकती हूँ । 
वहां ठण्डी ठण्डी हवा मिलती हे । [ सबका प्रस्थान ] 
डियों [ प्रस्थान ] [ सन्ध्या ग्रांगन की चहारदीवारी से सटा हुआ 
चटक-खञ्जन--हम वांसों के age में जाकर आबनूस का वड़ा-सा fare बन्द कर लेती 2) 
छिप जाते हैं । अन्धकार के काले परदे में सारा दृश्य ओरल हो 
बड़ा [ प्रस्थान ] जाता है। ] 


CO 4257S 


मनसे 


श्रीयुत पद्मकान्त मालवीय 


ई) भूलकर वह भोली चितवन । 
qia ले तू अब निज लोचन ॥ 


व्यर्थ शोक करना है उसका, 
जिसका आदि न अन्त | 
क्या जाने कब होगा इसका, 
qag और वसन्त ॥ 
यही कहलाता हे जीवन | 
है आनन्द यहाँ का तब तक, 


कुछ भी नहीं, जिसे कहते हैं, 
यहाँ पुण्य या पाप। 
दीवाने शासन करते है, 
अपने ऊपर आप ॥ 
भूमि अपनी हे अपना गगन | 
अपने के खोना है जग में, 


जब तक हे अज्ञान सब कुछ ही पा जाना। 
सुख ही सुख है जब तक दुख का, जान लिया दुनिया को जिसने, 
हो न किसी को ज्ञान॥ अपने को पहचाना ॥ 
इसी से रह तू नित अब मगन | चलो Fa चलता है पवन | 


पाया 
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सेंट निहालसिह ee 
| सम 
स्वराज्य प्राप्त करने सर भारतवष की कैसी उन्नति हो सकती है इसका अनुमान श्रीयुत .. _ 
4 सेंट निहालसिंह के इस लेख से सहज ही किया जा सकता है। कनाडा की यह आश्चय्य- | ot 
जनक उन्नति उसी समय से आरम्भ हुई है जब से उसे 'डोमिनियन स्टेटस! प्राप्त हुआ है | | 
g 13 
AA = इस 
TA त्र] कृति ने कनाडा को समद्धपूर्ण कनाडा को प्रकृति ने अनेक प्रकार की सम्पत्तियों से ' 
करने में उदारता से काम लिया अलंकृत किया हे। ऐसी दशा में एक छोटे लेख में| Sg 
है। सत्ताईस वर्ष पहले मैंने उसके सम्बन्ध सें न्याय करना असम्भव नहीं तो कठिन fac 


उस देश को देखा था, परन्तु अवश्य है । यदि यह देश स्वयं बड़ा भी न होता तो| त्रिः 
जो यह पते की बात उस भी यह बात सम्भव न होती। परन्तु यह बहुत | 
समय मेरे मन में उठी थी, बड़ा देश भी हे । यह महासमुद्र से महाससुद्र तक- और 
श्राश्चर्य है, अभी तक तिरोहित mais से पैसिफिक तक फैला हुआ हे। इसकी कक 
F ? सीमाओं के भीतर की! 
भूमि का dara ओर 
तेतीस लाख वर्ग-मील AA 
से भी अधिक है । यदि. स्थि 
इसकी भिन्न भिन्न से 
झीलों तथा दूसरे. विभ 
जलाशयों का THAT | जल 
भी इससे मिला दिया मेंट 
जाय तो एक लाख | चार 
अस्सी हज़ार वग-मीलं 
इसमें जोड़ने पड़ेंगे। विव 
इन कठिनाइयों के 
को ध्यान में रखकर मैं, शार 
यहां उसके एक प्राग्व, हु 
X र ळर 2 ne 5 काही संक्षिप्त विवर mf 
नहीं हुई है। al INN F 
मेरे इस प्रान्त के अधिकांश निवासी आज भी प्रारम्भिक Af 
यात्रा की है, प्रत्येक बार मेरे इस भाव में बृद्धि ही हुई है। धन्धों के ही द्वारा अपना निर्वाह करते हैं। वे लकडी, पाये 


५६४ हैं, 


[ “न्यू बन्सविक 


e 
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संख्या ५ | 


° 


खान, मछली, खेती का तथा ऐसे ही भ्रन्य धन्धे करते 
ži इस वर्णन में में यथास्थान उन बातों का भी 
उल्लेख करूँगा जो दूसरे ग्रान्तों में या सारे कनाड़ा में 
समानरूपं से जारी हैं । 
CR) 

इस लेख के मतलब के लिए में कनाड़ा के धुर 
पश्चिमी प्रान्त कोलंबिया को चुनता हूँ । भाग्य ने इसे 
प्राकृतिक सम्रद्धियों से विशेष रूप से पूर्ण किया हे। 
इस डोमीनियन के इसी भाग में में पहले-पहल गया था । 

जो पाठक कनाड़ा 
से परिचित नहीं हैं उनके 
लिए में बताता हूँ कि 
ब्रिटिश कोलंबिया के दो 
भाग हैं --वानकूवर द्वीप 
रोर उत्तरी अमरीका 
के महाद्वीप में एक 
भूखण्ड़। द्वीप जो लम्बा 
ओर कुछ कुछ तंग हे, 
पेसिफिक महासागर में 
स्थित है ओर महाद्वीप 
से एक जलखण्ड-द्रारा 
विभक्त है। इस 
जलखण्ड को पार करने 
में तेज़ स्टीमर को कोई 
चार घंटे लगते हैं । 

प्रान्त की राजधानी 
विक्टोरिया है । इसका नामकरण महारानी विक्टोरिया 
के नाम पर किया गया at) यह नगर उन्हीं के 
शासन-काल में बसा था । यह विक्टोरिया टापू पर बसा 
हुआ है । यह नगर कुरीब करीब निवासस्थान ही हे। 
meas शासन से सम्बन्ध रखनेवाले अधिकारी यहाँ 
रहते हैं। पेंशनयाफाश्रों तथा पूँजीपतियों ने (इंडियन 
सिविल सर्विस और दूसरी इंडियन सर्विसों के पेंशन 
पाये हुए लोगों के सहित) यहाँ अपने लिए घर बनवा लिये 
हैं, क्योंकि यहाँ का जलवायु wee और स्वास्थ्यप्रद है । 


ज्य 
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[ कनाडा के पश्चिमी प्रदेश सस्केचवान के 
एक खेत । यहाँ कोई कोई खेत 


m उसक साधन ५६५ 


प्रान्त का सबसे बड़ा नगर वानकूवर ÈI यह 
महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर बसाया गया है और 
एक फलता-फूलता बन्दरगाह हे। इसकी जन-संख्या 
अब २,१४४,००० से भी श्रधिक हो गई है। प्रान्त का 
बड़ा भाग इस नगर के उत्तर, दक्षिण और पूर्व की ओर 
फैला हुआ है । 

ब्रिटिश कोलम्बिया की आबादी में अधिकतर ब्रिटिश 
लोग ही हैं और वे यहाँ के जीवन में एक बड़ी हद तक 
ब्रिटिश रंग-ढंग बनाये हुए हैं। यहाँ के निवासी बड़े 


eS 


इंडियन हेड नामक स्थान में गेहूँ का 
Q X 
६,६ वग-मील के हैं | 


बुद्धिमान्‌, परिश्रमी और दृढ़ निश्चयवाले हें। जिस 
प्रान्त को उन्होंने या उनके Gast ने आबाद किया उसके 
अपार विभिन्न साम्पत्तिक साधनों के विकसित करने में 
उन्होंने अधिक शक्ति लगा दो है । 
(३) 

लकड़ी इस प्रान्त की सबसे बड़ी सम्पत्तियों में से 
हे। वानकूवर का टापू आज भी जंगल से आवृत्त हे । 
यही बात प्रान्त के अवशिष्ट भारा के लिए भी कहनी 
ठीक है। आबादी की वृद्धि से बाध्य होकर कहीं कहीं 


५६६ 


++ ++ AO 


वृक्ष काट डाले गये हैं रोर लोगों के बसने, खतां 
करने और उद्योग-धन्धे खोलने के लिए भूमि तेयार कर 
ली गई यहाँ के लोगों को अपने जंगलों की अनेक 
प्रकार की लकड़ियों का गर्व है। वे उन्हें मोटे हिसाब 
से दो श्रेणियों-कड़ी और नमै--में विभक्त करते हैं | 
नमै लकडी कड़ी की waar अधिक टिकाऊ नहीं होती 
प्रतएव वह अधिक सस्ती है | 

यहाँ की कड़ी लकड़ी बहुत श्रधिक मूल्यवान्‌ होती 
है, वह ग्राम तौर से चिकनी भी बहुत होती हे । फरनीचर 


[ सस्केचवान में विल्की नामक स्थान में खेत काटने का एक दृश्य । 
पश्चिमी कनाड़ा में हे । खेत में १२ मशीन एक साथ काम कर रही हैं । ये मशीनें एक ही 
साथ काटती हैं आर बंडल भी बांघती हें । एक मशीन पर एक ही आदमी काम करता हे । ] 


के बनानेवाले उसके चिकनी ओर टिकाऊ होने से उसकी 
बड़ी कृद्र करते हैं । फलतः ब्रिटेन तथा दूसरे थोरपीय 
देशों में जो जङ्गलों से उतने aug नहीं है, इसकी 
बड़ी माँग है और इससे ऊँचे दाम भी श्राते È | 

श्रतएव जङ्गल की सम्रद्धि से लाभ उठाने का धन्धा 
यहाँ बड़े महत्त्व का है। भ्रधिवासियों की एक बड़ी 
संख्या का इसी से निर्वाह होता है । इसके कारबारी सुख 
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का जीवन व्यतीत करते हैं। इसकी बदौलत हज़ारों 
आदमियों को सम्दद्धि-पूण हो जाने की क्षमता प्राप्त | 
हुई 

सन्‌ १६०६ में जब मैं ब्रिटिश कोलम्बिया को गया | 
काम करनेवाले प्रतिदिन दो डालर / 
उस समय एक डालर तीन रुपये | 


था तब जङ्गल 
aga पाते थे | 
का AT | 

जंगल में काटे जानेवाले aa बड़े बड़े शहतीरों में 
काटे जाकर नदियों में बहा कर लाये जाते jj 
लकड़ी चीरनेवाली मिल 
में सीधा पहुंचा दिये 
जाते हैं । ऐसी अनेक 
मिल॑ वानकूवर नगर में 
तथा प्रान्त की दूसरी | 
सुभीते की जगहों में 
स्थापित हैं। यहाँ उन 
शहतीरों की धरने, तस्ते | 
आदि चीरे जाते हैं । इन 
मिलों की बनी हुई चीजों | 
का मूल्य सन्‌ १३२३ में 
जिसके अंक प्राप्त हैं, १8 | 
करोड़ रुपये से भ्रधिक | 
हो गया था। | 

इधर कुछ समय से | 
डालर का मूल्य बहुत | 
कुछ घटता-बढ़ता रहा | 
> मैंने °| 
है, अतएव मैंने यहां | 

उसके तीन रुपये के | 

बराबर ही माना है। यदि Aà विनिमय की वर्तमान | 
दर के अनुसार लिया होता तो यह संख्या और भी 
अधिक होती । 


यह प्रदश 


(४) 


ब्रिटिश कोलम्बिया में बहुत लकड़ी निकलती ह | 
यह प्रान्त कनाड़ा में महर्वपू्ं लकड़ी की पेदावार की 
खान है । दूसरे कई प्रान्तो में भी, विशेषकर बीच के 


a 


४ 


संख्या ५ ] 
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मनीटोबा और Faas एवं पूर्व के न्यूब्रांसविक में भी बड़े 
बड़े बहुमूल्य जंगल हैं । इन जङ्गलों से जो विशाल श्राय 
सारे कनाडा को होती है उसका कुछ पता जब यह बात 
ध्यान में खाई जायगी कि केवल सन्‌ १६२६ में लकड़ी 
चीरने की मिलों से ४४ करोड़ रुपये से भी ज्यादा की 
Bra हुई थी, लग सकता है । 

निस्सन्देह यह एक बड़ी रकृम हे । परन्तु मुझे पाठकों 
को यह बता देना चाहिए कि जंगल की पैदावार से 
कनाडा के! जो कुल आय होती हे उसका यह केवल एक 
ही uae. यहांसें = 
कुछ कड़े देता 
जिनसे पाठकों को इसकी 
जानकारी हो जायगी। 
कनाड़ा के कुछ भागों 
में विशेष कर क्वेबेक 
और ओसन्टेरियो में, जो 
नमै लकड़ी काटी जाती 
है उसका अ्रधिकांश 
“पल्प? में परिणत किया 
जाता हे। इस वस्तु के 
बनाने के लिए वह 
लकड़ी छोटे छोटे टुकड़ों 
में काटी जाती है। ये 
टुकड़े पानी में ।तब तक 
भिगोये रहते हैं जब तक 
नमं नहीं हो जाते। 
इसके बाद उनका पानी यन्त्रों के द्वारा निकाल दिया 
जाता है और जब लकड़ी के वे मुलायम टुकड़े बड़े बड़े 
गर्म किये हुए बेलनों के बीच से निकलते हैं तब वे सब 
मिश्रित होकर कागज के रूप में बाहर ते हैं । 

सन्‌ १३२8 में कागाज़ बनाने के लिए कनाड़ा में 
भिन्न भिन्न भागों में जो “पल्प? प्रस्तुत किया गया था, 
सरकार-द्वारा दिये गये ainsi के अनुसार उसका मूल्य 
४६ करोड़ रुपये के लगभग था | इस ' पल्प? के अधिकांश 
का वहाँ कागज़ भी बना लिया गया और यह कारबार 


b १५८ 


[ मनीटोबा के बेंडन नामक स्थान में ओट 
बाद इसी wa की सबसे ज़्यादा खेती होती है। ] 


उसमें लगे हुए लोगो के लिए ग्रत्यधिक लाभदायक सिद्ध 
हुआ । ENG और तत्सम्बन्धी वस्तुओं का मूल्य सन्‌ 
१९३० में ₹१ करोड़ रूपये से अधिक जा पहुँचा था । 

कनाडा के निवासी कुछ जंगलों का उपयोग शक्कर 
र रस बनाने के लिए करते हैं । जिस वृक्ष से ये वस्तुएँ 
प्राप्त की जाती हैं उसे ‘Aaa’ कहते हैं । 

यह वरक्त संयुक्त-राज्य तथा दूसरे स्थानों में भी 
उगता है । तथापि कनाडावासी इसे अपने देश का खास 
वृक्ष मानते हैं । उन्होंने इसके पत्ते को अपनी जातीयता 


नि 


के चिह-रूप में ग्रहण किया हे और कनाडा को “मेपल 
पत्र का देश” कहते हैं। इस पत्र की प्रशंसा में अनेक 
गीत बनाये गये हैं। उनमें कनाड़ा के निवासियों ने 
अपने देशभक्ति-परक भावों का प्रकाश किया है । 

मेपल का रस या शक्कर प्राप्त करने में वृक्ष को काटना 
नहीं पड़ता है। वसन्त के प्रारम्भ में जब रस बढ़ने 
लगता है तब बूच के तने में छेद कर दिया जाता है। 
लकड़ी का एक पोला टुकड़ा उस छेद में जमा दिया 
जाता है। जब रस छेद से निकलने लगता हे तब 
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| वह उस पोली लकड़ी से होकर उसके नीचे Ga हुए 
बर्तन में बह आता है। जब बर्तन भर जाता हैं तब 
बह उस स्थान पर पहुँचा दिया जाता है जहाँ शक्कर बनाई 
जाती हे । वहाँ वह रस उसी प्रकार पकाया जाता हे जसं 
हम लोग भारत में गुड़ बनाते 


कनाडा के दूसरे वृक्षों से मरहम-द्रब्य, गाद, राल 
Cascara moss और चमड़ा रँगनेवाले द्रब्य प्राप्त हाते 


हैं। ये वस्तुएं जंगलों से प्राप्त होनेवाली आय के बढ़ाने 
में मदद करती हैं । 

यह तो वस्तुतः सरकारी ही तखमीना है कि कनाडा 
के जंगलों An उसके भिन्न भिन्न भागों के जंगलों की 
वस्तुओं के धन्धों से सो करोड़ रुपये से कम वार्षिक 
श्राय नहीं होती। सन्‌ १९२६ में वहा के ४, १३६ 
कारखाने अपनी सामग्रियों के लिए वहाँ की लकडी 
फाड़नेवाली Hat श्रोर कागज़ की मिलों पर ही लि 
थे और कोई ८४,००० मनुष्य उनमें लगे हुए थे | 


o 
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ब्रिटिश कोलम्बिया के जंगलों ओर पहाड़ों सें भिन्न | 7 
भिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों के भाण्डार भी छिपे पडे नाती 
©) उनमें भी खूब काम होता है ओर उनसे बहुत धन | जञाने 
की प्राप्ति होती हे। गत शताब्दी के मध्थ-भाग के. ताया 
लगभग 'फ्रेज़र वेली? में साने कां पता लगा था, ग्रतएव | as 
ast जाकर ब्रिटिश लोग बस गये ओर वह wag 5७ . 


प्रान्त बन गया, जा पीछे से कनाड़ा के फेडरल राज्य में| àl 


! स्वतन्त्र प्रान्त के रूप में निकार 
। शामिल किया गया | | की नि 
आज भी यहां şaf 
पुरुष, स्त्रिया और बच्चे | र्‌ 

तक नदी के किन्हीं भागों ' माल 

” से बालू ओर daz कच्चे 
निकालते ओर कच्चे / बड़े ब 
सोने की रेणुका प्राप्त ang 
करने की आशा में उन्हें | ब्रिटेन 
तसलों में घोते हुए देखे वस्तुत 
जा सकते हैं। कभी | मार ले 

कभी तो परिश्रम की. 

भी भरपाई नहीं हो म 
पाती । उन्हे ऐसे लोगां ' काम १ 

के हाल विदित हैं जो. mm 

इस विधि से सोना प्राप्त पेसा 
कर धनशाली हो गये. परिमिः 
हैं। इनकी कथाय ऊपर ह 
लोगों को इस काम॒ उसमें : 


में निरन्तर जुटे रहने के लिए बराबर प्रोत्साहित करती | पड़ेगा 
रहती हैं। यहाँ तक कि इस धम्धे में वे इतना fa युक्त क 
रहते हैं कि कोई दूसरा काम करने के योग्य ही नहा. एक मू 
रह जाते । लगता 

इस प्रान्त के भिन्न भिन्न भागों में एक बड़ी की मेरू 
संध्या में खाने खादी गई हैं। उनमें से कुछ इतना | उठाने व 
समृद्धि-पूर्ण हैं कि उनमें सारा वषे काम होता रहता | वह नह 
है। खान के मजदूरों को अच्छी मज़दूरी मिलती है. कब ही 
A उनके स्वामी मालामाल होते जाते हैं । ` | हो जात 


gaal 


रहता 
ती है 


संख्या ५ ] 
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यहाँ खानों की उपज में भी वषे प्रति ad भिन्नता 
ग्राती ही जा रही है। उसी तरह भूमि से निकाली 
जानेवाली भिन्न भिन्न उच्च धातुओं के मूल्य में भी। 
साधारण व॑प में खान से निकाले हुए द्वव्यों का मल्य दस 
करोड़ रुपये या इस संख्या से भी अधिक जा पहुंचता है । 
इस सम्बन्ध में श्रोंटेरियो ब्रिटिश कोलंबिया से आगे 
हे। भिन्न fia प्रकार के बहुतेरे खनिज द्रब्य वहा 
निकाले जाते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के खनिज zai 
की निकासी के मल्य से दूने या उससे भी अधिक मल्य 
के खनिज द्रव्यों की निकासी यहां होती 
जहां ब्रिटिश कोलंबिया अपना अधिकांश कच्चा 
माल बाहर भेज देने से ही सन्तुष्ट है, वहां ARA में 
कच्चे द्रव्य से धातु निकालने और उन्हें साफ करने के 
बड़े बड़े और व्ययशील कारखाने खोले गये हैं। इन 
कारखानों के खोलने और चलाने के लिए श्रोंटेरियो में 
ब्रिटेन ओर संयुक्तराज्य्र से ही अधिकांश पूँजी आई है । 
वस्तुतः ये दोनों देश इस सम्बन्ध में एक दूसरे से बाजी 
मार ले जाने की दौड़ में लगे हुए हैं । -- 
Ce) 
मनुष्य के किसी दूसरे काम की अपेक्षा खान का 
| काम कहीं अधिक चमत्कार दिखाता हे । बेचारा मनुष्य 
| भ्राशा पर निकलता हे । उसके पास पेट भरने के RT 
पैसा नहीं हे॥ कोई ag at भावना का दूकानदार 
| परिमित काल के लिए उसको 'रेशन? देने का भार अपने 
| ऊपर ले लेता है। जो खनिज सम्पत्ति वह प्राप्त करेगा 
| उसमें उसे दूकानदार को रेशन के बदले में हिस्सा देना 
पड़ैगा। संथोग से वह पीले या सफेद या भूरी रेखा से 
| युक्त कोई पत्थर पा जाता हे, जिससे उस स्थान में 


1 एक मूल्यवान्‌ खनिज वस्तु का भाण्डार होने का पता 


| लगता है। प्रसन्नता से पागल होकर वह अपने स्वत्व 
| की मेख गाड़ देता है AN जब तक उस साधन से लाभ 
| उठाने के लिए अधिकार देनेवाले तत्सम्ब-्धी कागजपत्र 


| वह नहीं प्राप्त कर लेता हे, शान्त नहीं होता है 
कुछ ही वर्षो के भीतर वह धनवान्‌--समभवतः करोड़पति 
| हो जाता हे । 
F. 6 


में खुद ऐसे कई व्यक्तियां को जानता हू जो इस 
ढग से एक गरीब आदमी से धनाढ्य हो गये हैं i 
(७ .) 
यह बात यहाँ लिखने में मुझे प्रसन्नता होती हे कि 
जाति की भावना इतनी कम है कि ऐसे लोगों 
के सम्पत्तिवान्‌ हो जाने पर उन्हें समाज के महत्त्वपूर्ण 
व्यक्ति बन जाने में कोई कठिनता नहीं झेलनी पडती । 


कनाडा 


[ अलबर्टा के वेनराइट नामक स्थान के इंपीरियल 
फूबियन कुए से गेस आर तेल निकल रहा हे। कनाड़ा 
केरोसीन आयल से सम्पन्न देश हे । ] 


उनमें कुछ ता ama में अत्यन्त महत्त्व के पदों तक पहुँच 
जाते हैं । 

पिछली बार सन्‌ १९२७ में जब में कनाड़ा गया था 
उस समग्र ब्रिटिश कोलंबिया का लेफ्टिनेंट रावनर cara 
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जाति का एक कनाडावासी था । मुझे मालूम हुआ अन्य आमंत्रित व्यक्तियों में हमें उनके पूर्ववर्ती लेफ्टिनेंट | 
था कि उसने खान के काम से अपनी उन्नति की है। में गवनर मिस्टर निचोल्स मिले। बीस वप पहले जब मैं 
इस बात के सत्य होने का प्रमाण नहीं दे सकता, तथापि प्रथम बार कनाडा गया था तब ये पत्रकार का काम करत 
इतना ज़रूर जानता हूँ कि उस प्रान्त में खानों की एक थे। पुनः परिचित होकर तथा पुराने दिनों की बाते कर | 
बड़ी सम्पत्ति उसक्रे हाथ में थी । हमें प्रसन्नता हुई | | 
प्रान्त के उच्च अधिकारी के रूप में विक्टोरिया में वह इस बात का विशेष रूप से उल्लेख यहां यह | 
जिस महल में रहता था वह किसी भारतीय प्रान्त के दिखलाने के लिए किया गया हैं कि एक सच्चे डोमीनियन 
गवनमेंट हाउस की अपेक्षा छोटा और किसी महत्त्वपूर्ण की शासन-व्यवस्था में वर्हा के उत्पन्न हुए या बसे हुए | 
रियासत के राजा के महल के आगे और भी छोटा था। व्यक्ति के लिए प्रान्त के सर्वोच्च सरकारी पद का प्राप्त 
p DN ae = 1 कर लेना aaa 
क | सम्भव Tl कनाडा | 
के प्रान्तों के सर्वोच्च | 
पदों पर समुद्-पार | 
से ब्रिटेन लोगों को | 
बुलाकर नियुक्त करने | 
की प्रथा वर्षों से वहां | 
बन्द हो गई è 
प्रत्येक प्रान्त में 
उच्चतम पदों पर केवल | 
कनाडावासी ही नहीं | 
नियुक्त किये जाते. हैं, | 
| 
| 


किन्तु उनका चुनाव 
भी maar में 
संघ-सरकार के ही, 


मंत्री करते हे | यह | 


भी यहाँ जोड़ देना 


मेरे लिए प्रसन्नता की 
ही बात हे कि गवरनर | 


[aaa कनाडा में र्षित चरागाहां में जंगली बिसनों का विचरता हुआ समूह । 
ग्रह पशु विशेष पालतू गायों का जन्मदाता है । ] जनरल का भी चुनाव 


उसी मंत्रिमंडल की 


AS ~ 
परन्तु उसके wand काफी विस्तृत भूमि थी, जिसके एक सलाह से होता हे । 
ws oe ९ ` 

भाग म॑ एक सुन्दर पाक था ओर श्रवशिष्ट भाग में (८) 

गग-सर्ब्ज y = S `A NA 3 | 
a see Ea उत्पन्न किये जाते थे | ae पसिफिक महासागर का वह sir जो वानकूवर द्वीप 

ut नेट गवर्नर बुश अतिथि-सत्कार के प्रेमी थे। को अवशिष्ट प्रान्त से जुदा करता है, फ्रेज़र नदी जिस! 
उन्होंने मेरी पत्नी और gA लंच के लिए आमंत्रित किया। पर वानकूवर नगर स्थित हे तथा ब्रिटिश कोलंबिया की 


e 
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दूसरी नदियां और झील मछलियों से परिपूर्ण हैं । 
उनकी श्रनेक जातिया खाने के योग्य हैं। खाने के 
शौकीन लोग उनमें से कुछ के ता बड़े प्रेमी है । इस 
सम्बन्ध में दो जातियों की मछलियां अधिक प्रसिद्ध 
हैं--एक हुरीबट और दूसरी सालमन है। अतएव 
WRT कोलंबिया के निवासियों के लिए ये दोनों 
धनापाजन का एक बड़ा साधन हैं। इन मछलियों 
के पकड़ने में हज़ारों आदमी लगे रहते हैं और लाभ 
उठाते हैं । 
मछली का पकड़ना, विशेषकर गहरे समुद्र में, उतना 
सरल काम नहीं है जितना कि शान्त तालाब या Bad 
श्रोर सुस्त प्रवाहवाली नदी के तटों पर उनको पकड़ना है । 
इस काम में जहाज़ों का उपयोग किया जाता हे | पुराने 
समय में मस्तूलों और पालोंवाले लकड़ी के जहाज़ों से यह 
काम लिया जाता था । धीरे धीरे उनके स्थान में धुँबाकश 
जहाज्ञ जो ट्रालर कहलाते हैं, इस काम में नियुक्त किये 
गये। ये स्थल से समुद्र में बहुत दूर तक जहाँ 
मछलियों के अधिक मात्रा में मिलने की आशा होती हे, 
चले जाने में समथ हैं। जहाज के किनारे से बड़े 
बड़े मज़बूत जाल पानी में छोड़ कर उठा लिये 
जाते हैं। जो मछलियां उनमें आ जाती हैं वे डेक 
पर फेक दी जाती हैं, जहां वे जाति के तथा आकार के 
अनुसार BAT की जाती हैं ओर यदि आवश्यकता होती 
है तो बफ में रख दी जाती हें । जहाज़ यथा शीघ्र 
किनारे को लौट oat हैं और मछलियां सुभीते के 
agan बेच दी जाती हैं । अथवा यदि बाजार में वे 
भरी होती हैं ता उंडे भाण्डारों में उपयुक्त अवसर की 
प्रतीक्षा में बिक्री के लिए रख दी जाती हैं । 
इन ट्रालरों में कुछ खाली ह्वेल के पकड़ने में ही 
लगे रहते हैं। पूरी उम्र की ह्वेल मछली आकार और 
वजन में बहुत भारी तथा शक्ति में बहुत प्रबल होती 
है। जब कोई हेल निगाह में आती है तब जहाज 
उसका पीछा करता है। हारपून' नाम के भाले उसकी 
ओर उन व्यक्तियों-द्वारा फेके जाते हैं जो अधिक भ्यास 
से निशाना साधने में दक्ष हो . जाते हैं। वह हवेल 


उनसे भयंकर युद्ध करती है, अतएव उसके पीछा करने में 
बड़ी उत्तेजना होती है | 

ब्रिटिश कोलम्बिया के समुद्र में जा बहुत अधिक 
मछलियां पकड़ी जाती हैं वे सबकी सब वहीं नहीं खप 
जाती हैं, किन्तु दूसरे देशों को और कभी कभी समुद्र 
पार के देशों तक भेज दी जाती हैं। अ्रतएव उनकी 
विधिपूर्वक रक्षा की जाती है, जिससे वे एक लम्बे समय 
के बाद भी खाने के लायक बनी रहें इस छोटे से 
लेख में उन विधियों के वर्णन के लिए स्थान नहीं 
है। परन्तु उनमें डिब्बे में रखनेवाली पद्धति अधिक 
लोक-प्रिय हे । 

वहाँ की किसी किसी बात में अत्यन्त बहुमूल्य 
सालभन नाम की मछली प्रतिवर्ष डिब्बों में बन्द कर 
संसार के भिन्न भिन्न भागों को भेजी जाती हे । 
श्रतएव उस प्रदेश का यह एक बड़ा भारी धन्धा हो 
गया हे । मछली की डिब्बेबाज़ी के काम में वहाँ हज़ारों 
आदमी लगे रहते हैं ओर ख़ासी मज़दूरी पाते हैं । इन 
कारखानों के स्वामियों को भी बड़ी आय होती हे । 

सन्‌ १६३० के जो प्रामाणिक आंकड़े प्रास हुए हैं 
उनसे प्रकट होता है कि लगभग सात करोड़ रुपये के 
मूल्य की मछुलियां वहां उस साल पकड़ी गई । और 
इस मूल्य में से अकेले सालमन मछली से पांच करोड़ 
रुपये से afte आय हुई । 

कनाडा के दूसरे प्रान्तों में भी मछली मारने का 
धन्धा ज्ञोरों से हाता है। यह बात विशेषरूप से 
भ्रटलांटिक ,ससुद्र-तरवर्ती प्रान्तों के लिए ही सच हे । 
eas और ंटेरियो के प्रान्तों में भी जिनसे होकर 
a लारंस नाम की महानदी बहती हे, मछली मारने 
के बड़े बड़े ag हैं । 

सन्‌ १8३० में कनाड़ा में agai, कीलो और 
नदियों में जो मछलियां पकड़ी गई” उनका मूल्य चौदह 
करोड़ रुपये से भी अधिक बढ़ जाता हे । | 

(९) 

ब्रिटिश कोलंबिया की भूमि तथा जलवायु फलदार | 

वृक्षो के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और यह बात | | 
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प्रान्त के पूर्वी भाग अर्थात्‌ ओकानगन वेली के लिए 
ओर भी विशेष रूप से ठीक घटती है। यहां फल 
ial का व्यवसाय महत्त्व का रूप धारण कर गया हे ओर 
p हज़ारों कुटुम्बों के लिए वह जीविका का द्वार बन 
| गया है । 

परन्तु कनाडा के फल-व्यवसायियों को अमरीका 
की प्रतिद्वन्द्रिता से कठिनाई का सामना करना पड़ा Z| 
पास ही वाशिंग्टन, ओरेगन ओर केलिफोनिया के 
राज्यों में वहाँ के लोग इस व्यवसाथ में और पहले से 
लगे हुए हैं आर उनका इसका अनुभव बहुत बढ़ा-चढ़ा 
हुआ fi इसके सिवा उनके देश की ग्राबादी भी 
बहुत अधिक हे श्रार कनाडा से तो वह बारह गुना अधिक 
èl साधारण समय में वहाँ के निवासियों के पास 
काफी रुपया रहता है ओर फलों के ख़रीदने में वे उसे 
व्यय भी खूब करते हैं। aaa फलों की उपज बाहर 
भेजने को बहुत कम बचती हे। परन्तु बचत की 
बिक्री से जो श्राय होती हे वह लाभ Fl अ्रतएव 
श्रमरीकावाले अपने फल कनाड़ावालों के हाथ ऐसे मूल्य 
पर बेच सकते हैं जो कनाड़ा के फल-ब्यवसायियों के लिए 
घातक है । फलतः कनाड़ा की सरकार उनकी तथा AM- 
सब्जी उत्पन्न करनेवालों की भी रक्षा के लिए आगे आई | 
बाहर से थ्रानेवाले फलों और साग-सब्ज़ियों पर भारी 
चुंग लगाई गई, जिससे वे वहां मूल्य के उस पड़ते 
| पर बिकती हैं जिस पड़ते पर वहांवाले श्रपनी वस्तुएँ 
बेच कर लाभ उठा सकते हैं । 

कनाडा की राष्ट्रीय सरकार इस न्धे में लगे हुए 
| लोगों की भलाई के सम्बन्ध में इतना व्यग्र रहती है कि 
। मौसम के प्रारम्भ में उनकी विक्री at व्यवस्था के लिए 
| विशेष संरक्षा का प्रबन्ध कर दिया गया हे। जैसा 
| किश्रनुमान किया जा सकता हे, उस समय मूल्य बढ़ा 
i रहता है, अतएव वहाँ के फल AN साग-सब्जी के 
| व्यवसायियों।को अच्छा लाभ हो जाता है | 
|, इस प्रश्‍न का एक दूसरा भी पहलू हे । भारी 
| चुंगी के लगने से वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ जाता है | 
ब्रिटिश कोलंबिया तथा कनाडा के दूसरे भागों में फल 


e 
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उत्पन्न करनेवालों को जो संरक्षा प्रदान की गई है 
उससे वहां फल महँगे हा गये हैं। 
छोड़कर साधारण लोगों के लिए फल मौसम को छोड़कर 
दूसरे समय में दुलभ रहते हैं। अतएव इस अवस्था 
में फल खानेवालों के लिए gaga सर्वथा 
स्वाभाविक है । 

figa दिनों फलवाले adi के उगाने ओर मूल्य 


को कम कर तथा बिक्री बढ़ा कर फलों के बेचने की | 


प्रक्रिया में सुधार करने के प्रयत्न किये गये हैं। 
कृपि-विभाग ने उनकी सहायता की है। भिन्न भिन्न 
प्रकार के फलों की उपज बढ़ाने के लिए उनके उपयुक्त 
खादों के वैज्ञानिक प्रयोग करके दिखाये गये हैं ओर फलों 
के विनाशक जन्तुश्रों तथा कीड़ों से उनकी रक्षा करने के 
उपाय बताये गये हैं । फल पैदा करनेवालों ने स्वयं भी 
` anx ~ A ~ 

इस ज्ञान से लाभ उठाने में परिश्रम किया हे आर सहयोग- 
समितियों की रचना भी की हे। अ्रपने 
साधने को इस प्रकार Gaga करके वे उनसे लाभ उठाते 
में समर्थ हुए हैं । 

अपनी पिछली यात्रा में मेंने ब्रिटिश कोलंबिया के 

EN ७४७ ५५ र ~ 

फलवाले frat की यह बात अनुराग से देखी थी कि 
प्रत्येक फल उत्पन्न करनेवाला अपनी उपज केन्द्रीय डिपो 
को भेजता है। वहां वे अपनी भिन्नता, आकार, रूपरेखा, 


सम्पन्न लोगों को / 


ae 


i 


अनुभव और | 


A N ~ ५ 5 
ओर पुण के agan श्रेणीबद्ध किये जाते ओर सावधानी / 


से रक्खे जाते हैं। खूब सावधानी से बन्द किये जाते 
पर वे उन गाड़ियों में लादे जाते हैं जो डिपो के पास 
पटरियों पर खड़ी रहती हैं और जो मुख्यतः फल ले जाने 
के लिए ही बनाई गई हैं। ये गाड़ियाँ इस. दृष्टि 
से बनाई गई हैं कि उनका तापमान उंडा रहे, जिससे 
फल न अधिक पकने पावे, न सड़ने NA । 

इस प्रणाली से रेल-भाडा में भी बहुत कमी हो गई 
है। 
यह किराया प्रत्येक माल के वजन के अनुसार उस पर 
लगाकर प्रत्येक फल उगानेवाले से उसी हिसाब से लिया 


A AA ` Sas 
रेलवे गाड़ी के हिसाब से श्रपना किराया लेती है । | 


जाता gl इस अवस्था में उसे बहुत कम किराया | 
दना पड़ता है। यदि उसने अपने फल स्वतंत्र रूप से । 
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अलग भेजे होते तो उसे पूरा किराया देना पड़ता। 
इससे यह भी लाभ है कि उसके फल बड़ी सावधानी 
से पेक करके ऐसी श्राबहवा में भेजे जाते हैं जिससे वे 
ख़राब भी "नहीं होते । 

उस प्रणाली का निस्सन्देह मुझ पर बहुत प्रभाव 
QUI! उसे देखकर मेरे मन में यह इच्छा हुई कि हमारे 
देशवाले जा बाग़वानी के काम में लगे हुए हैं, इस 
सम्बन्ध में कुछ न कुछ कर सकते हैं। इससे उनके 
स्वत्वो की रक्षा होगी, श्रसुविधाशओरों से aad और उनके 
व्यय में भी कमी होगी। जनता को भी इससे लाभ 
होगा, उसे फल अच्छी दशा में मिलेंगे ओर शायद उन्हें 
कुछ कम मूल्य में भी ख़रीद सकेगी | 

दूसरे Heat में भी विशेषकर ग्रोटावा और नावा- 
स्कोशिया में बड़े बड़े भूभागों में बाग़वानी होती है । 
जब पहली बार मेने पूर्वी भाग में नियागरा-प्रायद्रीप का 
परिदशन किया था तब मैंने वहां सेब, नासपाती, अंगूर 
तथा दूसरे फल वृक्षों के बारा पर बाग देखे थे ओर में 
अत्यधिक आश्चय-चकित हो गया था। कनाडा के फल 
के व्यवसायियों ने सन्‌ १६३० में सेब, नासपाती, बेर, 
सूखे बेर, शाडू, मकोय, अखरोट, अंगूर तथा भिन्न भिन्न प्रकार 
के फल बेच कर पांच करोड़ रुपयों की आय प्राप्त की थी । 

इस रकम में वह श्राय शामिल नहीं हे जो उनके 
देशवासी gea और जेली तथा सिरका, सेब की शराब, 
अचार, चटनी ओर शराब आदि से प्राप्त करते हैं। फल 
उत्पन्न करने के काम पर आश्रित वहाँ के दूसरे कारबार 
इतने सम्पन्न हो गय्रे हैं कि इन सबसे जा कुछ आय 
हुई बह पांच करोड़ रुपये से कम न थी। 

(62४2 ) 

जैसा कि मैंने लिखा है, इधर हज़ारों कुटुम्ब 

एकमात्र फल उत्पन्न करने के काम में लगे हुए हैं, विशेष 


कर कोलंबिया के श्रोकेनगन वेली नामक अंचल सें । इधर 
दूसरे हज़ारों लोग खेती या घोडे, सूअर, मुर्गी आदि पशु 
पालने के साथ साथ फलों को भी उत्पन्न करते हैं । इस 
प्रकार की खेती वहां मिश्रित खेती कहलाती है। 
और जैसे जैसे समथ बीतता जाता है, यह उतना ही 
लोकप्रिय होती जा रही है । 

कनाडा की सरकार के आदेश से सन्‌ १६३० के जो 
आंकड़े प्रकाशित हुए हैं उनसे उस विशाल सम्पत्ति का 
पूरा ज्ञान हो जाता हे जो इस प्रान्त के लोगों ने इस 
साधन से उपाजित की है। में यहां उन्हें एक छोटे से 
देडुल के रूप में देता हँ-- 

खेती की उपज 

पशु आदि ळा 99 

सुगी » 9 

बाल के लिए पाले गये जन्तु ,, 


१४,७६,००,००० रुपये 
८,२०,६,००० 99 
१,०६,६८,००० 99 
४४,८४,००० ,, 
२४,१,१८,००० ,, 


पाठक मेरे साथ यह बात स्वीकार करेंगे कि ये His 
बहुत बड़े बड़े हैं, विशेषकर उस समय जब हमारा ध्यान 
इस बात की ओर जाता हे कि ब्रिटिश कोलंबिया की 
जन-संख्या उस समग्र सात लाख से भी कम थी ओर जैसा 
कि मैंने दिखलाया हे कि खेती ही एक ऐसा धन्या था 
जिससे निवासियों का निर्वाह हाता था । 

मुझे यहां शीघ्र ही यह भी बतला देना चाहिए कि 
ब्रिटिश कोलंबिया गेहूँ तथा दूसरे धान्यो के उत्पन्न करने 
में aa कुछ प्रान्तों से बहुत पीछे है। अलबरां, 
सस्केचवान और मनीटोबा प्रान्त इस सम्बन्ध में 
अपनी विशेषता रखते. हैं । वहाँ ये gaa बड़े विशाल 
भूभाग में उत्पन्न की जाती हैं। और यही हाल उनकी 
उपज र उनके मूल्य का भी है | 
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मुझको न सिल्ला हे कसी प्यार 


श्रीयुत जयशङ्कर प्रसाद! 


वह कोन अकिंचन अति आतुर, 
चिर तृषित कंठ से तृप्ति विधुर | 
अत्यन्त तिरस्कृत अथ-सरश-- 
ध्वनि कम्पित करता बार बार | 
धीरे से बह उठता प्रुकार-- 
हे iN 
मुझको न मिला हे कभ प्यार | 


सागर लहरों का आलिंगन- 
निष्फल उठकर गिरता प्रतिदिन | 
A À 
जल-वेभव है सीमा-विहीन, 
वह रहा एक कन को निहार | 
धीरे से वह उठता पुकार-- 
` पको न मिला है कभी प्यार | 


अकरुण वसुधा से एक झलक, 

वह स्मित पिलने को रहा ललक | 

जिसके प्रकाश में सकल कर्म 

बनते कोमल उज्ज्वल उदार 
धीरे से बह उठता YER- 
मुझको न मिला है कभी प्यार । 


x x 
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फैलाती हे जब उषा राग | 
जग जाता हे उसका विराग «=| 
वंचकता, पीड़ा, FU, मोह | 
मिलकर बिखेरते अन्धकार | 
धीरे से वह उठता पुकार | 
मुझको न मिला हे कभी प्यार | | 


दल विरल डालियाँ भरी मुकुल 
झुकतीं सौरभ रस लिये अतुल | 
अपने विषाद-विष में मूछित | 
काँटों से बिध कर बार बार | 
धीरे से बह उठता पुकार-- 
मुझको न मिला हे कभी प्यार । 


जीवन-रजनी का अमल इन्दु 

न मिला, स्वाती का एक बिन्दु 

जो हृदय सीप में मोती बन 

पूरा कर देता लक्ष हार | 
धीरे से वह उठता पुकार. 
मुझको न मिला है कभी प्यार | | 


x 
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पागल रे ! वह मिलता हे कब ? 
उसके ते देते ही हैं सब | 
गसू के कन कन से गिनकर -- 
यह विशव लिये है ऋण उधार | 
तू क्यों फिर उठता हे पुकार ? 
'मुभको न मिला है कभी प्यार! | 
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भारत में फैडरल-सरकार की स्थापना के 
लिए एक शाते रिज्ञव बेक की स्थापना भी 
है । इस लेख में इस बेंक के प्रश्‍न पर 
बहुत सुन्दर ढंग से विचार किग्रा गया हे | 


CONN ET 

छले यारपीय युद्ध के 
| कारण जब संसार के 
अनेक देशों की आथिक 
स्थिति शोचनीय हो गई तब उनका 
ध्यान केन्द्रीय बेंक खोलने एवं 
अन्य महत्त्वःपूरणं कार्ये करने की 
ओर विशेष रूप से गया। सन्‌ 
१९२० में बेलजियम के ब्रसेल्स 
नगर में एक आर्थिक सम्मेलन 
हुआ। उसमें यह प्रस्ताव स्वीकृत 
किया गया कि जिन देशों में काई 
केन्द्रीय बेक न हो उनमें ऐसा बेंक 
स्थापित करने का प्रयत्न किया जाय । फलतः इसके 
बाद दस वर्षो के भीतर कई देशों में रिजव या 

केन्द्रीय बेंकों की स्थापना की गई । 
भारत में भी सन्‌ १९२५ में जो हिलटन-यंग- 
कमीशन बैठा था उसने अन्य प्रस्तावों के साथ साथ 
Raa बॅक की स्थापना के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव 
किया था । इसके बाद पहले १९२७ में, फिर १९२८ 
में भारत-सरकार के अर्थ-सदस्य सर बेसिल ब्लैकेट ने 
इस सम्बन्ध में एक बिल बड़ी व्यवस्थापक सभा में 
पेरा किया था, किन्तु बाद को स्वराजी सदस्यों का 
VA देखकर उन्होंने आगे बढ़ना ठीक नहीं समझा | 
१९३१ में “इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इनक्वायरी” कमिटी 
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नेजो रिपोर्ट प्रकाशित की उसमें 
उसने अर्थ-सदस्य के १९२८ के 
संशोधित बिल में कुछ आवश्यक 
परिवत्तन करने की सलाह दी। 
कमिटी की इस सलाह के सम्बन्ध 
में सरकार का क्या रुख है और 
वह्‌ जा रिजव बेंक स्थापित करना 
चाहती है उसका क्या स्वरूप होगा, 
यह अभी नहीं कहा जा सकता। 
फिर भी इस प्रश्‍न पर अब जो 
इतना जोर दिया जाता है उससे 
इसे विशेष महत्त्व प्राप्त हा गया 
है। अतः इस पर विचार करना यहाँ आवश्यक 
प्रतीत होता है । 
Rad बेक के काय 

आज-कल प्रत्येक देश के व्यवसाय-वाणिज्य की || 
उन्नति में बेंकों का बड़ा प्रभाव है। हज़ारों-लाखों | 
मनुष्यों से मामूली सूद पर रुपया इकट्ठा कर बेक उसे | 
अन्य लोगों को तथा व्यवसाय-वाणिज्य के संचालकों | 
को कुछ अधिक सूद पर ऋण देते हैं। अब यह | 
आवश्यक नहीं है कि दो-चार लखपतियों या 
करोड़पतियों की ही पूँजी से बड़े बड़े कारखाने खोले 
जायें। बेंकों का प्रचार हो जाने से साधारण हैसियत | 
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के आदमी की भी बचत का रुपया बैंक के द्वारा 
कारखाने खोलने और वाणिज्य-व्यबसाय की उन्नति 
करने में लगाया जाता. है। 

यदि आप विदेशी व्यापारियों के साथ सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहते हैं तो आपको Fat से विशेष 
सहायता मिल सकती है। समुचित रूप से जांचः 
पड़ताल कर वे आपको उक्त व्यापारियों की आथिक 
' स्थिति का हाल बतला देंगे और आप जो माल उनके 
/ पास भेजेंगे उसका मूल्य भी वसूल कर दंगे। 
' इसी तरह आप विदेशों से जो माल मँगाना चाहें, 
उसका दाम चुकाने में तथा और भी कई तरह बेक 
आपकी सहायता कर सकते हैं | 

यद्यपि कुछ बैंक ऐसे हैं जो एक साथ ही कई 
तरह के काम करते हैं, फिर भी साधारणतया बहुत 
से बेकों ने अपने लिए प्रायः अलग-अलग कार्य चुन 
लिया है, जिसे वे प्रधान रूप से करते हैं। औद्योगिक 
cat का मुख्य काम उद्योग-व्यवसायों की स्थापना 
करने में आर्थिक सहायता देना है। एक्सचेंज 
बेंक देश की मुद्रा के साथ विदेशों की मुद्रा के 
विनिमय का काम करते हैं। इसी तरह व्यापारिक 
am, को-आपरेटिव बेंक, भूमि-बन्धक बैंक आदि की 
बात भी समभिए | 

अब रिज़वे बैंक को लीजिए। यह एक तरह 
का केन्द्रीय बैंक है। देश के समस्त बेंक इसके 
अधीन रहते हैं। इसे एक तरह से बैंकों का येंक 
समझना चाहिए | जिस तरह सवसाधारण मामूली 
वेकों में रुपया जमा करते हैं, उसी तरह बंकवाले 
अपना रुपया Rat बैंक में जमा करते हैं। सरकार 
की ओर से इसे कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं । 
सिक्के की विनिमय-दर स्थिर रखना इसी बेक का 
काम है। देश के वाणिज्य-व्यवसाय एवं आर्थिक 


यह उसके जुटा देने का प्रबन्ध करता है । रिव बेंक 
बाज़ार-भाव या सूद को द्र का नियन्त्रण करता है 
और देरा की अर्थ-नीति पर उसका प्रभाव रहता है, 


| | 
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उन्नति के लिए जितना रुपया आवश्यक होता है, 
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इससे अन्य tat को उसका आधिपत्य मानना | 
पड़ता है | 

विदेशी मुद्रा के साथ हमारे सिक्के की विनिम्नय- | 
दर का स्थिर रहना अत्यन्त आवश्यक है। उसके | 
डॉवाडोल होने से विदेशों के साथ व्यापार करने में | 
बड़ी कठिनाई होती है । मान लीजिए, कोई व्यापारी 
इंग्लड से दो हजार पौंड का माल AT का आडर 
देता है, जिसके लिए आज उसे २७ हज़ार रुपये देने 
पड़ते हैं । माल तैयार होने और एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक पहुँचाये जाने आदि में काफ़ी समय लगता 
है। अतः दो-तीन महीने के वाद उसका दाम चुकाते | 
समय यदि उक्त व्यापारी देखेगा कि विनिमय-द्र | 
के गड़बड़ के कारण अब उसे २७ हजार के बजाय | 
३० हजार रुपये देना आवश्यक है तो वह बड़े चक्कर 
में पड़ेगा । वेठे-बिठाये तीन हज़ार रुपये का घाटा 
उठाकर वह दुबारा His से माल मँगाने का साहस 
न करेगा । तात्पर्ये यह है कि वितिमय-दर में मामूली 
स्थिरता न होने से अन्य देशों के साथ वाणिज्यः 
व्यापार नहीं चल सकता । देश में एसी अवस्था 
उपस्थित न होने पावे, इसका उचित प्रबन्ध करना 
रिजर्व वैंक का काम है । | 

इसी तरह देश के भीतर होनेवाले वाणिज्य 
व्यवसाय की प्रगति के लिए एवं सर्वसाधारण को 
विशेष कष्ट न उठाना पड़े, इस दृष्टि से यह आवश्यक 
है कि वस्तुओं के मूल्य में अचानक कोई भारी उथलः 
पुथल न हा । यह एक मानी हुई बात है कि बाज़ार 
में सिक्कों का प्रचलन कम या ज़्यादा कर देने से एक 
हृद्‌ तक वस्तुओं के मूल्य का नियंत्रण कियां जा | 
सकता है। यादि बाज़ार में मुद्रा की कमी होती है. 
तो चीजों का भाव चढ़ जाता है और यदि अधिकता | 
होती है तो भाव गिर जाता है। रिजवे बॅक | 
सुद्रानीति का इस तरह परिचालन करता है किं | 
वस्तुओं का बाज़ार-भाव एकदम घट-बढ़ न सके | _। 

हमारे देश में सिक्कों के प्रचलन या नोट छापने 
का काम अभी तक सरकार ही करती आ रही 4 
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संख्या ५ | 


आर विनिमय-दर को स्थिर बनाये रखने का काय 
भी उसी के जिम्मे रहा है । देशवासियों के विरोध 
करने, पर भी उचित से अधिक ऊंची विनिमय-दर 
निर्धारित कैरने और उसे ऊँचा बनाये रखने के लिए 
समय समय पर नोटों तथा सिक्कों को संख्या घटाने 
को सरकारी नीति के कारण देश को काफ़ी हानि 
पहुँची है। इस नीति से यहाँ के वारिज्य-व्यवसाय 

1 उन्नति में जो वाधा पहुँची है उसकी ओर देश 
के बड़े बड़े व्यापारियों तथा अथ-शाखज्ञों-द्वारा कई 
बार ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है। इसमें 


सन्देह नहीं कि यदि यह्‌ काम एक स्वतन्त्र केन्द्रीय . 


बेंक के ज़िम्मे कर दिया जाय, जो राष्ट्रहित का 
सर्वोपरि महत्त्व दे, ता ऐसा कदापि न होने पावे | 


agea कैसा हो 


सन १९२७ में रिजवे बैंक के सम्बन्ध में जो बिल 
बड़ी व्यवस्थापक सभा में पेश किया गया था उसमें 
यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि प्रस्तावित बॅक 
सरकारी बेक न होगा। अर्थीत्‌ उसकी स्थापना में 
सरकारी पँजी न लगाई जायगी, वह हिस्सेदारों का 
वैंक होगा और उन्हीं की पूँजी द्वारा उसका 
सञ्चालन किया जायगा | स्वगीय परिडत मोतीलाल 
नेहरू, मालवीय जी तथा असेम्बली के अन्य कई 
सदस्यों ने उसे हिस्सेदारों का बैक बनाने के प्रस्ताव 
का जोरों से विरोध किया । उन्हें यह भय था कि 
रिजव बेक का हिस्सेदारों का बॅक बना देन स॑ 


~ 


इम्पीरियल बेक की तरह उस पर भी विदेशी पूजी- 
पतियों का प्रभुत्व स्थापित हो जायगा, जिसस देश 
के आथिक हित में बाधा पड़ेगी | 

इस बिल पर विचार करने के लिए जो विशेष 
समिति बनी थी, उसके अधिक सदस्यों की भी वहा 
राय थी कि रिजवे बैंक की स्थापना सरकारी बेक 
की ही तरह की जाय । व्यवस्थापक सभा 
के सदस्यों की आलोचना से प्रभावित होकर 


शिमला के अधिवेशन में सरकार ने भी ऐसा करना 
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स्वीकार कर लिया था, किन्तु आलोचकों की दो 
मुख्य बाते मानने के लिए वह तेयार न थी | एक ता 
वह्‌ रिजव बेक के सब्चालक-मण्डल में व्यवस्थापक 
सभा के किसी सदस्य को स्थान नहीं देना चाहती थी, 
दूसरे उसने इस बात का आश्वासन देने से भी इनकार 
कर दिया कि वैंक के गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर का 
पद भारतीयों का ही दिया जायगा। अन्त में बहुमत 
का अपने विपक्ष में देखकर भारत सरकार के अथ- 
सदस्य सर बेसिल ब्लैकेट ने रिजब बेंक के प्रस्ताव 
को आगे को कारवाई ही स्थगित कर दी । 

सन्‌ १९२८ में सर ब्लैकेट ने फिर एक नया 
बिल पेश करना चाहा था, किन्तु अध्यक्ष श्री पटेल की 
अनुमति न मिलने से वे उसे पेश न कर सके । इस 
बिल में रिजव बेंक को सरकारी वेक बनाने के विचार 
का परित्याग कर पुनः यह्‌ प्रस्ताव किया गया था कि 
वह हिस्सेदारों का ही बेक हो । इसमें यह भी कहा 
गया था कि सञ्चालकों की संख्या २४ रहेगी | इनमें 
दो भारतीय व्यापारी-संघ द्वारा, हो असाशिएटेड 
चेम्बर आफ कामस द्वारा, एक प्रान्तीय को-आपरेटिव 
बेंको-द्वारा तथा ११ विभिन्न स्थानों के हिस्सेदारों- 
द्वारा चुने होंगे । Tat आठ सञ्चालकों को 
जिनमें एक सरकारी विशेषज्ञ, एक गवनर तथा 
दो डिप्टी गवनर होंगे, सपरिषद्‌ गवनर-जनरल 
मनोनीत करेंगे । तात्पय यह है कि इस संशोधित 
बिल में भी व्यवस्थापक सभा के प्रतिनिधियों को 
सञ्चालक-मण्डल में स्थान देने की गुजाइश नहीं 
THA गई थी | 

सर बेसिल ste ने पहली बार जा बिल 
असेम्बली में पेश किया था उस पर सिलेक्ट कमेटी 
ने क्या राय दी थी, उसका भी उल्लेख यहाँ कर देना 
चाहिए! यह तो हम लिख ही चुके हैं कि कमेटी 
का बहुमत Rad बेक को सरकारी बेंक बनाने के 
पक्ष में था । साथ ही उसकी राय थी कि सळ्चालक- | 
मण्डल में कुल १६ सदस्य GES! इनमें दो | 
भारतीय व्यापारी-सङ्घ के, दो असाशिएठेड चेम्बर || 
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ऑफ़ कामस के, एक प्रान्तीय को-आपरेटिब बको 
का, तीन बड़ी व्यवस्थापक सभा के तथा तीन प्रान्तीय 
कौंसिलों-द्वारा निवाचित किसानों के प्रतिनिधि हों | 
गवनेर, डिप्टी गवनेर तथा दो भारतीय सञ्चालक 
बड़े लाट-द्वारा नामजद्‌ किये जाये ओर एक सरकारी 
अफ़सर भी रहे। i 

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपयुक्त दोनों 
याजनाओं में एक बड़ा अन्तर यह है कि जहाँ सिलेक्ट 
कमिटी के अधिक सदस्यों तथा भारतीय नेताओं की 
इच्छा थी कि रिजवे बैक सरकार-द्वारा परिचालित 
बेक हो, वहाँ सरकार चाहती थी कि वह हिस्सेदारों 
का बेंक हो। हमारे खयाल से यह प्रश्‍न विशेष 
महत्त्वपूणं नहीं है, क्‍योंकि दोनों के पत्तःविपच्ष में 
बहुत कुछ कहा जा सकता है। यद्यपि यह्‌ सत्य 
है कि हिस्सेदारो का बेंक होने से प्रस्तावित रिजवं 
बैंक पर अनायास ही विदेशियों का प्रभाव जम 
जाने की सम्भावना है, जो इस देश के हित-साधन 
की अपेक्षा स्वार्थ-सिद्धि की ओर विशेष ध्यान देंगे, 
फिर भी यदि उसके सद्दटन की नियमावली में ऐसी 
कोई शत्त रख दी जाय कि सञ्चालक-मण्डल में 
अधिकतर सदस्य भारतीय होंगे और उसके गवर्नर 
के पद पर किसी सुयोग्य भारतीय की ही नियुक्ति 


की जायगी, तो फिर इस याजना के सम्बन्ध में देश - 


के प्रतिनिधियों को सम्भवत, कोई भी आपत्ति न 
होगी । 

भारत में केन्द्रीय बेंक स्थापित करने के सम्बन्ध 
जाँच करने के लिए जो कमिटी बनी थी उसके 
काम में सहायता करने के निमित्त विदेशों से भी कुछ 
विशेषज्ञ बुलाये गये थे । उन्होंने अपना यह्‌ मत 
प्रकट किया था कि रिज़व बैंक चाहे सरकारी बैंक 
हो, चाहे हिस्सेदारों का, यदि सरकार की ओर से 
उसके नित्य प्रति के काम में कोई हस्तक्षेप न किया 
m उसका सञ्चालन पूणतया सन्तोषजनक रीति 
से किया जा सकता है। तात्पयं यह है कि केन्द्रीय 
बॅक की स्थापना सरकारी बॅक के रूप में ही की 


® 


led 
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[ भांग ३७ | 


जाय, इसका आग्रह करना अनावश्यक है ge, 
बात केवल इतनी ही है कि उसके सङ्गटन में भारतीयों 
को विशेष स्थान मिले और उसका सचालन सम्पू 
रूप से देश के हित की दृष्टि से किया जायं । भारत. 
सचिव अथवा बेंक आफ़ इग्लेंड की ओर से उसकी 
नीति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई aes, 
होना चाहिए | 


स्थापना की शते | 

तृतीय गोलमेज़-परिषद ने आर्थिक प्रतिबन्धो, 
पर बिचार करने के लिए जो कमेटी नियुक्त की धी 
उसने रिजर्व बैंक को स्थापना के सम्बन्ध में मुख्यतया, 
इन चार शर्तो' पर जोर दिया है-(१) भारतीय | 
आय व्यय का संतुलन सम्यग्‌ रूप से हो जाय, 
(२) अल्पकालीन ऋणों की तादाद बहुत घटा दी 


जाय, (३) भारत-सरकार के स्वणे-भाणडार में काफ़ी. a 


सोना इकट्ठा हा जाय तथा (४) भारत का निर्यात- 
व्यापार आयात-व्यापार की अपेक्षा जिस तरह पहले 
बढ़ा रहता था, उसी तरह रहने लगे | 

जैसा कि श्री षण्मुखं चेट्टी तथा श्री नलिनीर्जन' 
सरकार ने कहा है, इनमें से पहली दो शर्तें पूरी हो. 
चुकी हे । भारत-सरकार के वजट का सन्तुलन हो. 
गया है और अल्पकालीन ऋणों की मात्रा भी अव' 
बहुत घटा दी गई है | तीसरी शर्ते अर्थात पर्याप्त स्वर” 
राशि के सब्चय की शर्त भी क़रीब क़रीब पूरी हो 
गई है। दिसम्बर १९३२ के अन्त में कुल १,७४८ 
करोड़ के नोट भारत में प्रचलित थे। उस समय 
नोटों के तथा स्वर्ण-मान के संरक्षित भाणडार में 
४४.२ करोड़ का सोना मौजूद था और अब इसकी | 
मात्रा ४७ करोड़ तक जा पहुँची है। इस सम्बन्ध | 
में अभी हाल में ही बङ्गाल की नेशनल चेम्बर ऑग 
कामस (राष्रीय व्यापारिक संस्था) की वार्षिक 
बैठक के समय सभापति की हैसियत से भाषण 
करते हुए श्री नलिनीरजन सरकार ने कहा था किं 


N A 
“Rat बेक की स्थापना के विचार से भारत-सरकार | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ळे 


E- O °° oo 


Digitized by Arya Samaj Fqadstiyg Chennai and eGangotri 


Et 


संख्या ५ | 


( 


सुदृढ है |? 
भारत-सरकार चाहती तो और भी अधिक सोना 


- इकट्टा कर सकती थी, किन्तु इस ओर ध्यान आकर्षित 


किये जाने पर भी उसने ऐसा नहीं किया और 


A गते डेढ़ वर्ष में कोई १ अरव १७ करोड़ का सोना 


भारत के वाहर चला गया । जो हा, इसमें सन्देह 


| नहीं कि यदि उपरि लिखित शर्तो' में से एकाध शते 


रजन, 
री हो. 
नही 
| अ 


at 


.. पूरी न हो तो उसके कारण .रिजव बँक की स्थापना 
। में बिलम्ब नहीं होना चाहिए और न इस बहाने 


A, bea) 


दायित्वपू प्रगति सें 
ररक. 

हम देखते है कि संसारव्यापी व्यापारिक मन्दी 
का प्रभाव भारत पर भी पड़ा है। भिन्नभिन्न 


कोई बाधा ही डालो जानी 


देशों ने बाहर से आनेवाली चीजों पर जा आयात- 


कर लगा दिये हैं उनके कारण एक तो यों ही वहाँ 
भारतीय माल की खपत कम होने लगी थी, दूसरे 
ओटावा-सम्मेलन के निश्चय-द्वारा साम्राज्यान्तर्गत 
सरक्षण की जो नीति ग्रहण की गई है उसका 
भी यहाँ के निर्यात-व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ 
रहा है। इस समभौते के कारण फ्रांस, जमनी, 


५७४ 


"| see A+++ ++ ++ IN SO 


| के स्वर्ण-भाएडार की स्थिति सन्तोषजनक रूप से 


अमेरिका आदि देशों से पहले की अपेक्षा बहुत कम 
वस्तुएँ यहाँ आने पाती हे । अतः यह स्पष्ट हे कि 
जव भारत उक्त देशों से पर्याप्त माल न लेगा 
तब वे ही क्यों भारत का माल खरीदेंगे। ऐसी 
अवस्था में ऊपर को चौथी शते कब तक पूरी हो 
सकेगी, यह कहना कठिन है। फिर भी रिजवे बॅक 
को स्थापना में यह कोई बड़ी बाधा नहीं है। जैसा 
कि aaa के 'एकानामिस्ट' पत्र ने लिखा था, 
आ्टरिया में Rad बॅक की स्थापना उस समय हुई 
थी, जब वह्‌ आर्थिक विनाश के तट पर पहुँच चुका 
था और न्यूज़ीलेंड में भी वर्तमान आर्थिक संकट 
के समय ही इस तरह का केन्द्रीय बेंक स्थापित 
क्या जा रहा है। अतः निर्यात-व्यापार की 
वतमान स्थिति देख कर या अन्य किसी कारण से 

. °C S ` "> 
भारत में fice बेंक स्थापित करने के काये का 
टालते जाना और भारतीयों के हाथ आथिक दायित्व 
सौंपने में विलम्ब करना उचित नहीं प्रतीत होता । 
आशा है, असेम्बली के ग्रीष्माधिवेशन तक 
सरकार अपनी नीति स्पष्ट कर देगी और इस 
प्रश्‍न का निपटारा शीघ्र ही सन्तोष-जनक रूप से 
हो जायगा । 


प्रभात 


श्रीयुत “गिरीश? 


सरसिज के अलसित मानस में 

करने का विकसित उल्लास | 
गाते गान मधुपगण फिरते 

नवल प्रणय-जाग्रति के दास | 


चन्द्रदेव की वदन-म्लानता 

में विकसित हे अलि-उर्लास | 
आओ मेरे क्कान्त हृदय में 

भर दे। मंजुल हास-त्रिलास | 


५ »««० 1 
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हु x, | क्या, 
यदि महाराज के हृदय को यह विचार व्याकुल करता होगा) ज्ञे भे 
कि यदि महारानी वरदान न सांगती तो रामचन्द्र जी के 
वन जाने का प्रश्‍न क्यों उपस्थित होता ओर क्यों पुत्र... ही ६ 
ह शब्द जितना छोटा, उतना खोटा वियोग में जलना पड़ता ? आह यह साया नहीं थी या| निशं 
= las > DO SS 

हैं । यह माया का मित्र, माह का मोह नहीं धा तो ओर क्या था ? क्या महाराज दशर | 


[कुंवर राजन्द्रसिंह] 


जनक, सन्देह का सहायक, नहीं जानते थे कि 'गहना कर्मणो गतिः? ? यह कोन कह | ae 
पश्चात्ताप का. परिपोषक, मानसिक सकता हे कि नहीं जानते थ्रे। तब भी सैन नहीं था। 
` ° A à AS x A ~ | 
वेदना का वद्धक ओर शान्ति ओर होता कैसे ? यदि” हृदय को शान्ति नहीं लेने देता 


र | जान 
का समूलनाशक El सव होगा | | यदि 

न्न S X he | | 

> अग CRE राज्य है, सव यदि! को स्वतन्त्रता मिलने से वह ईश्वर पर भी. ma 
हृदयों पर इसको हिमत कट इसका AEN; सन्देह उत्पन्न कर सकता हे--मनुष्य की क्‍या गणना। एक) विचा 
निःश्वासो से इसकी Ta की तृप्ति हाती है और aiga कवि कहता हे-- हाक 


1 
से इसकी तृष्णा शान्त होती हे i यह, वहां वेदान्त ग | 
इसकी तृष्णा शान्त होती हे । जहां यह, वहां वेदान “जब से Am पढ़ी तब से अधि: 


Q CA aA ` 
wel? वहाँ तो यही हे कि यदि! ऐसा हुआ होता तो हमरो तुम पे विसवास नहीं दिया 
यह परिणाम होता, वहां यह विचार कहां कि होनहार तुम हा की नहीं यह सोंचा करे 9 zea 
अवश्य होगा | स तर 
कान “यदि? का पुजारी नहीं है ` परमान, Sat Een (नहा ay 

t है--चाहे वह विद्वान अनजाने न हात सनेह “fF 
हो या मूख, चाहे वह धनी हो या निधं TENAN नजान न हात सनेह “विशाल?” होता 
Rd हाया निधन। कोन इसके सनेह विना अभिलास नहीं sale 
w श्र ह 9 $ 
3 भ नह फंसा ओर फसकर सुखी रहा ? रघुकुल- यहि ते शिव जी ग्रब ता हमको शनः 
लक महाराज दशरथ की इसने जान ले ली। उन्हे Ra की रही त 

तरिबे की रही कछू ग्रास नहीं ॥ ae 


पुत्र-वियाग wee हो गया । “हा रघुनन्दन प्रान पिरीते, 


NG N ` 

ये “यदि” द्वारा प्रेरित वाक्य हैं । करि में सन्देह पद 
k ‘ कवि के हृदय में सन्देह 
तुम बिन जियत बहुत दिन बीते ”” यही ररते रटते शरीर कि 


की सीमा नहीं हे। यही वि ञान 
z ame ही विचार उठ “यदि? ईश्वर | FF 
ही जो इतना बड़ा विद्वानु हो, जो इतना बडा हे तो अमुक aa केसे हा हि है| से 5 
WaT ह, जा इतना बड़ा शिष्ट AN सभ्य ३ H GE श्वर र 
at से कहे--“बर nina उर से हि ig et अपना तो इस संसार का सूत्रधार कोन हे ? इश्वर है या नही, SEIS 
परे न कीरा I” ये शब्द उनके न S र el अभि मुह ,इस बड़े मसले को छोड़ दीजिए, प्रतिदिन के व्यावहारिक ॥ शोक 
4 हा, aR के हैं । बारम्बार कार्यो को लीजिए और विचार कीजिए = पता चलेगा कि | न ह 
९८० ह नही; 
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कि जो 

यही नहीं, “यदि! का साम्राज्य 
उनका नाम 
जो अपने कुट्म्वियो का विरोधी हुआ उसे 
प्रायः लोग विभीषण वहने लगते हैं। gust को 
क्या, कवियों तक को यह सन्देह है कि “यदि? विभीषण 
ने भेद न बतलाया होता ता महाराज रामचन्द्र उन्हें लङ्का 
का राज्य Acad सुकबिदास ने तो स्पष्ट शब्दों में 
ही कह डाला--“गढ़ लंक विभीषण को जो दियो तो 
fis & भेद बतायबे को”? किस खूबसूरती से जिस बात 


हें । 


दशरथ पर तुलसीदास ने पर्दा डाला था उसे कितनी बुरी तरह 
THe से Safe’ ने हटा feat) 
था. “यदि? पश्चात्ताप का तो घनिष्ट सम्बन्धी हे । महारानी 
ने देता| जानकी जी को आजन्म यह पश्चात्ताप रहा होगा कि 
यदि? वे अपने पति से साने का an लाने के लिए 
पर भी। श्राग्रह न करतीं तो वे कुटी छोड़कर क्यों जाते? इस 
[। एक | विचार से महारानी को सन्ताष न होता होगा कि जो 
| हो करके रहे वही होनहार है। दूसरा “यदि? उससे 
| अधिक दुःखद था कि “यदि” लक्ष्मण जी को ही न भेज 
| दिया हाता तो gealt का पहाड़ सिर पर क्यों ग्रा 
| gal ये दोनों “यदि” महारानी के हृदय को शान्ति 
| न लेने देते होंगे । ध्यानपूर्वक देखा जाय तो विदित 
| होता हे कि “यदि? ही पश्चात्ताप है । द्रौपदी का 
| उदाहरण लीजिए । कितना दुख उन्हें यदि? देता होगा | 
| जब घर छोड़ना पड़ा, राज्य छोड़ना पड़ा, जङ्गलों में महान्‌ 
| कष्ट उठाये, यही सोचती होंगी कि “यदि” दुर्योधन से 
पन्देह | पह न कहा होता कि “ग्रन्धे के अन्धा होता हे, इसमें 
ईश्‍वर | कुछ सन्देह नहीं? तो ये दिन क्यों देखने पड़ते? इस “यदि? 
हीं है. से श्रधिक उत्तरा को इसका दुख होगा कि “यदि” 
नही, ` RYE के युद्ध के दिन अजुन घर से बाहर न होते तो 
तरिके R तरुणावस्था में ही क्यों अनाथ होती ? “यदि” के 
एकि, T होने से हृदय मान लेगा कि जो ईश्वर की इच्छा थी 
। पही हुआ | 
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कितने कम कामे में से आपका हृदय “यदि? को निकालने 

के लिए राजी हागा आर नष्कपटता सं स्वीकार कर लेगा 

होना था सो हुआ | 

इतिहास पर भी 

विभीषण का नास सभी जानते हैं, 


यदि” वेदान्त का बड़ा विरोधी है । ऐसा कान विषय 
है जिसमें यदि! का हाथ न हो और जिसमें यदि? हे 
वहा पनाश्चन्तता नहीं | निश्चिन्ता के अभाव में सन्दर है 
सन्दह में भय RAR भय में शान्ति कहां । संसार अत्यन्त 
सुखी होता यदि यह किसी कोश में न होता । कहा 
जाता हैं कि नेपोलियन की मेज़ पर जो काश wer जाता 
था उसमे सं असम्भव'” शब्द निकाल दिया जाता था । उस 
शब्द से यदि? का अधिक प्रभाव है । कोश से इसे लुप्त कर 
दन पर भी यह संसार में रहेगा। यह ग्रनादि हे, यह aaa 
है, यह सवव्यापी हे, नेपोलियन को सेंट हेलिना में 
“ग्रसम्भव' से अधिक “यदि? ने दुख दिया होगा। कया न 
सोचता होगा, “यदि” ऐसा हुआ होता तो यह होता 
यदि” वह धात हुई होती तो वह परिणाम होता । एक 
तो युद्ध में हारने का दुख, दूसरे कठोर “यदि” का । 
मानसिक वेदना उत्पन्न करना “यदि” का मामूली खेल 
है । इसके उदाहरण रोज़ मिलते हैं । अमानुल्ला को देखिए । 
विदेश-यात्रा से लौटे भी नहीं थे, तभी अफगानिस्तान 
में राजद्रोह फैल गया था । उन्हें स्वम में भी यह खयाल 
न आता होगा कि उनकी विदेश-यात्रा जिसके लिए वे 
अत्यन्त उत्सुक थे, उनके देश से निकाले जाने का कारण बन 
जायगी । उस यात्रा में उनका जो मान हुआ, जो स्वागत 
हुआ, जो संसार में धूम मच गई थी, वही wa उनके हृदय 
को जला रही होगी | कहा यही जाता हे कि इस यात्रा की 
वजह से अफगानिस्तान में विद्रोह फैला था । राजा को 
राज्य से दूर रहना नीति के विरुद्ध हे, क्योंकि जहां राजा और 
प्रजा का GAT जाता रहा वहा सब कुछ सम्भव है । हा, 
वही भ्रफूगानिस्तान का अ्रमीर जिसकी आज्ञा पर कल लोग 
जान देने पर aed तैयार ४, आज विदेश में पड़ा 
मकानों के बिकवाने का काम करके पेट पाल रहा हे! 
ग्रमानुल्ला के हृदय की गति क्या होती होगी जब see 
ध्यान भ्राता होगा कि “यदि” यात्रा करने की न उानी 
होती, 'यदि” सुधारों में जल्दी न की होती, तो आज 
यह दशा क्यों होती | 
जब ऐसे विचार हृदय में उठ रहे हों, जब भविष्य 
अन्धकारमय हो और “यदि” “नहु जरे पर लोन 
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लगावत? का काम कर रहा हा ता उस दुख का श्रचुमान 
करना कठिन है । यही हाल महाराज एथ्बीराज का हुआ, 
यही हाल वाजिदश्रली शाह का हुआ होगा, यही हाल 
कैसर का होगा और यही हाल प्रतिदिन लाखा 
मनुष्यों का होता है। यदि! की सब पर हुकूमत हे, 
“यदि” पर किसी की हुकूमत नहीं | वाह रे “यदि” ! 
“Bray देखता हूँ उधर तू ही तू है ।” 


प्रयाग को मनुष्य-गणना 
[ प्रोफेसर दयाशडूर दुबे ] 

भारत में मनुष्य-गणना सरकार-द्वारा प्रति दसवें वर्ष 
की जाती है । पिछली मनुष्य-गणना २६ फरवरी सन्‌ 
१३३१ को हुई थी। इस मनुष्प-गणना की रिपोट का 
एक भाग हाल में ही प्रकाशित हुआ है । उसके आधार 
पर प्रयाग के सम्बन्ध में हम आवश्यक बात इस लेख में 
देने का प्रयत्न करते हैं। सन्‌ १६३१ की मनुष्य-गणना 
के समय श्रसहयोग-ग्रान्दोलन का जोर था और कुछ 
व्यक्तियों ने उसका बहिष्कार भी किया था। मनुष्य- 
गणना-सम्बन्धी काय भी इस बार उतनी खूबी से नहीं 
हुआ जैसा कि पहले हाता था। इसलिए इस मनुष्य- 
गणना के अंक उतने विश्वसनीय नहीं माने जा सकते 
जितने कि पिछली मनुष्य-गणना के माने जाते हैं तिस 
पर भी सन्‌ १६४१ की मनुष्य-गणना तक हमको इसी 
मनुष्य-गणना के Hat पर निभर रहना पड़ेगा | 

सन्‌ १8२१ में प्रयाग की जन-संख्या १ लाख ८३ 
हज़ार 8 सौ १४ थी। इसमें १० हज़ार १९ व्यक्ति 
datie (छावनी) में रहते थे और शेष १ लाख ७३ 
हज़ार ८ सौ ३१ व्यक्ति शहर में रहते थे। गत दस 
वर्षो में प्रयाग में २६ हजार ६ सौ ३४ व्यक्तियों की बृद्धि 
हुई । इस प्रकार की बृद्धि युक्त-प्रान्त के प्रायः सब 
प्रधान नगरों में हुई है । 

ie में पुरुषों की ग्रपेक्षा feat की संख्या बहुत 
कम है । १ लाख ८४ हज़ार व्यक्तियों में से $ लाख ४ 
हज़ार पुरुष रौर केवल ८० हज़ार खनियाँ थीं, अर्थात्‌ खयो 
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की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ८० प्रतिशत से कम थी। 
Raat की कमी से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके । 
दुष्परिणामों से किस प्रकार बचना चाहिए, इन प्ररनो | 
प्र॒ प्रयाग के समाज-सुधारकों को शीघ्र ध्यान 
देना चाहिए | | 

प्रयाग में हिन्दुओं की संख्या सबसे अधिक है 
धर्म के अनुसार सन्‌ १९२१ और १३३१ में प्रयाग शहर 
की जन-संख्या नीचे लिख अनुसार थी-- 


१६३१ १९२१ | 
धर्म A | 
)| मति- | cap प्रति- | 
ख्य ज G हज 
संख्या (हज़ार) a 1(हज़ार) शत 

र | 
हिन्दू १,१४ ६ १,०६ ६७ | 
मुसलमान ५३ ३१ Be २८ | 
ईसाई x 3 ६ ७ | 
अन्य १ १ २ | 
मीज़ान १,७४ | १,७ | 
| 


इस कोष्ठक से मालूम होता हे कि प्रयाग में हिन्दु 
की संख्या क्रीब दो तिहाई है। गत दस वर्षा में 
मुसलमानों की संख्या में हिन्दुओं की अपेक्षा अधिक 
वृद्धि हुई, इसलिए अब मुसलमानें की संख्या प्रयाग की 
सम्पूर्ण जन-संख्या का ३१ प्रतिशत हो गई है । सुसलमानो | 
की इस वृद्धि के कारण ही प्रयाग-म्युनिसिपालिटी में 
सुसलमान-प्रतिनिधियों की संख्या में एक सदस्य की बृद्धि 
कर दी गई aa धर्मावलम्बियों में जैन, सिख श 
पारसी सम्मिलित हैं, जिनकी संख्या सन्‌ १३३ में क्रमा" 
नुसार ३०२,१०३ और ६४ थी । गत दस वर्षों में 
ईसाइयों और अन्य धर्मावलम्बियों की संख्या में कमी 
हुई है । 

प्रयाग में बालविवाह भी बहुत होते हैं । आगे a 
कोष्ठक में २६ फूरवरी सन्‌ १९३१ के १९ वषं aw 
उमरवाले विवाहित लड़कों और १० वर्ष से कम उमरवाली 
विवाहित लड़कियों की संख्या दी जाती है--- 


— णा 


मुस 


ard 
| 


संख्या ५ ] 


ə 


इस कोष्ठक से मालूम होता हे कि हिन्दुओं में दस वर्ष से 
कम उमर की ११ प्रतिशत लड़कियाँ ओर पंद्रह वर्षे से 
कम उमर के ११ प्रतिशत लड़के सन्‌ १३३१ में विवाहित 
थे। सच्‌ १६२१ की ग्रपेक्षा यह संख्या अ्रधिक है । 
सन्‌ १६२१ में दस वर्ष से कम उमर की ६३० लड़कियाँ 
ही इस नगर में विवाहित थीं, परन्तु सन्‌ १३३१ में यह 
संख्या १४६३ तक अर्थात्‌ दूने से अधिक हो गई। 
पाठकों को यह जान कर आश्चय होगा कि शारदा- 
कानून के बन जाने के बाद इस पवित्र नगर में एक वर्षे 
से कम उमर की विवाहित हिन्दू बच्चों की dem ३० 
थी, जिनमें से ३७ बालक थे और ४३ बालिकाएँ थी' ! 
पाँच वषं से कम उमरवाले विवाहित हिन्दू बच्चों की 
संख्या ८१४ थी, जिनमें से ४१८ बालक और ३९६ 
बालिकायें थीं। मनुष्य-गाणना की रिपोर्ट में १० से 
aR वर्ष तक की विवाहित लड़कियों तथा १९ से ४८ 
वष तक के विवाहित लड़कों की संख्या अलग नहीं दी गई 
» इससे यह नहीं कहा जा सकता कि शारदा-का नून 
के खिलाफ कितने विवाहित लड़के-लड़की इस नगर में 
सन्‌ १९३५ में थे । परन्तु हम यह तो अवश्य कह सकते 
कि उनकी संख्या & हज़ार से कम नहीं थी। 
केवल एक नगर सें ही विवाहित बालकों की संख्या इतनी 
अधिक होने से यह स्पष्ट रूप से विदित होता हे कि हिन्दू 
समाज अभी बालविवाह को रोकने या कम करने का 
ऊँचे भी प्रयत्न नहीं कर रहा है। बालविवाह के 
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लड़कियाँ 
s T P=. a aua ` वष j क की ये 
Å, यय सा aM 7 तक की उमर के | १० वष से कम | ३० बस उडे की उमर की 
उमर के विवाहित | WRC लड़को में प्रतिशत उमर की सम्पूर्ण लड़कियों में प्रति- 
A $e |__| रात कितनी विवाहित है. | कितने विवाहित हैं विवाहित शत कितनी विवाहित हैं 
मुसलमान ९७४० x ३८४ 
अन्य èx ! ३३ 5 
MNES ) 
मीज़ान | ३२६७ 5 १६१० z 


काश्या. मनन मिस 


दुष्परिणामों को यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है। क्या 
हम आशा करे कि प्रयाग के हिन्दू समाज-सुधारक बाल- 
विवाह को शीघ ही कम करने का दत्तचित्त होकर प्रयत्न 
करेंगे ? शारदा-कानून से भी उनको इस काम में 
सहायता मिलगी | 

जिस शहर में बालविवाह की प्रथा इतनी अधिक 
प्रचलित है, वहाँ यदि विधवाओं की--खास कर बाल- 
विधवाशों की--संख्या बहुत अधिक हो तो कोई 
आश्चयं की बात नहीं हे । नीचे के कोष्ठक में विधवाओं 
की संख्या दी जाती हे श्रौर यह बतलाया जाता हे कि 
सन्‌ १३३.१ में प्रयाग में प्रतिशत कितनी feat हिन्दुओं 
तथा मुसलमानों में विधवा थीं-- 


विधवा्रों की संख्या 
उमर 

हिन्दू घुसलमान अन्य | मीज़ान 
° से 4 वषं तक ७ (S — १५ 
x 99 qo ११ १? २१ १% Er ३६ 
१० 99 १९ ११ 99 ३० १% २ 3७ 
१४ ,, ३० on » ६०३ २२९ | २३ ८९१ 
३० ” ऊपर ६,७९० २,७९५ | ३४८ ९,८९३ 
ळी ७,४११ | ३,०१८ | ३७३ |१०,७९२ 
यां š q qo १४ 

ख्यां विधवा हैं ? | 1% 3a 1010600. 33, 
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इस कोष्ठक से मालूम होता है कि प्रयाग में सन्‌ 
१३३१ में विधवाओं की संख्या १०,७६२ M सन्‌ 
१६२१ सें यह संख्या १२,०८७ थी । इससे स्पष्ट है कि 
गत दस वर्षों में इस नगर की जन-संख्या बढ़ने पर भा 
विधवाओं की संख्या कम हो गई । परन्तु १० वर्षा स 
कम उमरवाली विधवाओं की संख्या में वृद्धि हुई । सनू 
१३२१ सें यह संख्या ४० थी। सन्‌ १६३१ म॑ पाच वष 
से कम उमरवाली अ्रबोध ,विधवाओं की संख्या ९१ तक 
बढ़ गई | इस वृद्धि का प्रत्यक्ष परिणाम यह बालविवाह 
है। हिन्दुओं में ही विधवाओं की संख्या बहुत alas 
है। प्रयाग के समाज-सुधारकों को विधवाओं की दशा 
सुधारने की तरफु उचित ध्यान देना चाहिए | 

प्रयाग में सन्‌ १६२१ में साक्षर व्यक्तियों की संख्या 
३२ हज़ार थी । वह बढ़कर सन्‌ १६३१ में ४६,७३४ हो 
गई। यह संख्या संपूर्ण जन-संख्या के २९ प्रति सैकड़ा 
के बराबर èl प्रयाग में ७५ प्रतिशत अर्थात्‌ तीन 
चौथाई व्यक्ति ऐसे हैं जो न अपने मित्र का कोई पत्र ही 
लिख सकते हैं, न उनका पत्र ही पढ़ सकते हैं। वे 
निरक्षर भट्टाचायं ही हैं । सन्‌ १६३१ में धम के अनुसार 
साक्षर व्यक्तियों की संख्या नीचे लिखे अनुसार थी-- 


| साक्षर व्यक्तियों की संख्या 
( हज़ार में ) प्रतिशत कित 
| साक्षर हैं। 
धर्म पुरुष | eit | मीज्ञान 
न्दू | २२६ | BR] २८८ २३ 
मुसलमान | ३६ | १६ | ११८ २१ 
AA ३७ | RX ६२ ७७ 
मीज्ञान | ३६'२ he J ३६८ २ 


. श्रधिक पिछड़े हुए हैं । हिन्दुओं की दशा भी कुछ 
' श्रच्छी नहीं है। दोनों में ह्वी ग्रविद्या का साम्राज्य है । 
| तीन चौथाई से अधिक व्यक्ति श्रपढ़ हैं। साक्षर स्त्रियों 
|. की संख्या तो बहुत ही कम है। साक्षर पुरुषों की 


DS ann 
oo ->-*-*श DE en रै 


PI ee 
इस कोष्ठक से मालूम होता हे कि मसलमान सबसे 
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संख्या ३३ प्रतिशत है। तो भी दो तिहाई पुरुष और 
टम प्रतिशत स्त्रियां को अन्तर ज्ञान तक नहा ह। गत 
दस वर्षों में साक्षर व्यक्तियों की सख्या म॑ जा बृद्धि हुई हे 
वह बहुत ही कम हैं यदि इसी गति से साक्षर 
व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो संपूर्ण जनता को 
साक्षर हाने में सैकड़ों वषं लग जायेंगे | शिक्षा-प्रचार 
का कार्य जोरों से किया जाना आवश्यक हे | 

प्रयाग की म्युनिसिपालिटी कई वर्षो' से प्रयाग के 
सब मोहल्लों में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवाय कर देने का 
विचार कर रही हे, परन्तु अभी तक कुछ थोड़े ही मोहल्लों 
में कर सकी है । 
लड़के-लड़कियों की संख्या जो सन्‌ १९३१ में ATT 
ज्ञान-रहित ३० हज़ार से कस न थो । नीचे के कोष्ठक 
में सन्‌ १६३१ में १० से २० वषं तक की उमर के 
अपढ़ लड़के और १० से 
अपढ़ लड़कियों की संख्या दी जाती है -- 


इससे २० वषे तक की उमर के ऐसे | 


qk वषे तक की उमर की 


साक्ष की | was की gece 

aa संख्या संख्या | श्रपढ़ हैं 

लड़के (१० से 

२० वष तक | ८,७४८ १२,२६७ Ric 
की उमर) 

लड़कियाँ (१० 

स १९ वष तक| १,५४८ ६,८८ ८१ 
की उमर) | 


A 


इस कोष्ठक से स्पष्ट हे कि प्रयाग में १० से २० 
वष तक के ६० प्रतिशत लड़के और १० से १५ वष की 
८१ प्रतिशत लड़कियाँ अपढ़ थीं। प्रयाग की म्युनिसि- 
पालिटी के शिक्षा-संबंधी काय की ग्रसफलता का यह 
एक प्रमाण है। उसे इस तरह से काये करना चाहिए 
जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा सब मोहल्लों में अनिवाय हैं | 
जाय र सन्‌ १६४१ की मनुष्य-गणना के समय १० 4 
२० वपं तक के लड़के और १० से ax वर्ष तक की 
लड़कियाँ बहुत ही कम संख्या में अपढ़ पाई जाये । | 
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भारतवासियों की स्थानान्तर गमन-शक्ति बहत कमं 
सन्‌ १९३१ की मनुष्य्र-गाणना के समय प्रयाग सें 
ऐसे व्यक्तियो की संख्या बहत ग्रधिक थी जिनका जन्म 
प्रयाग 4 या इलाहाबाद-जिले में ही हुआ था। नीचे के 
कोष्टक में इस सम्बन्ध में कुछ अंक दिये जाते हैं-- 


— eee 


p aw 


ee 
5 ` व्याक्तया की 
पैदा होने के स्थान | _ 
संख्या (हज़ार) प्रति सैकड़ा 
—— eee 
(3) जो इलाहाबाद १४८ ८१ 
जिले 4 पैदा हुए 
(२) जो युक्त-प्रांत के RK १३ 
श्रन्य जिलों में पैदा हए 
(३) जो भारत के na g x 
stat में पैदा हुए 
(४) जो भारत के बाहर २ a 
अन्य देशों में पैदा 


— 
इस काष्ठक से पता लगता हे कि प्रयाग में रहने- | 

वाले कुरीब ३४ प्रति सैकड़ा व्यक्ति युक्त-प्रांत में ही | 

पदा हुए थे, उसमें से ८१ प्रतिशत ऐसे थे जिनका जन्म 

इलाहाबाद-ज़िले में हुआ था। a mai के जो 

९ हज़ार व्यक्ति प्रयाग में २६ फरवरी सन्‌ १९३१५ को | 

मौजूद थे उनमें से काफी संख्या यात्रियों की रही होगी । | 

जो भारत के बाहर पैदा हुए थे उनमें अधिकांश संख्या Í 

सरकारी योरपीय नौकरों और उनके कुटुम्बियो की थी । | 


न्य रक 


१४ संख्या ५ ] 
A À 
ओर प्रयाग एक विश्वविद्यालय का केंद्र हे, जिसमें करीब 
गत १८०० विद्यार्थी पढ़ते हैं। यहां पर तीन इंटर मीडियेट 
हे कालेज और कई हाई स्कूल हैं । प्रांत के कई प्रधान सर- 
त्तर कारी दूर भी यहां हैं । इसलिए Am जाननेवालों 
को. _ की संख्या सन्‌ १६३१ में यहां २०, ३६६ थी। सन्‌ 
चार ५९२१ भ यह संख्या १९ हज़ार थी । इस प्रकार १० 
वर्षो में mat जाननेवालों की संख्या में X हज़ार की 
[के हुई । सन्‌ १३३१ में प्रयाग में अँगरेड़ी जाननेवालों 
ने का का ब्योरा धर्मानुसार नीचे दिया जाता है-- 
eat nnn 
३ ऐसे | अंगरेज़ी जानतेवालों की संख्या 
रचर ad ( हजार में ) 
हे ननम = RR 
mer | पुरुष स्त्री मीजान 
र के | eee 
[की हिन्दू १०'८ ११३ १२:१ 
मुसलमान ३:४ ०१ ३: 
अन्य ३२ २१ रर 
= NE RSM SSIES का मा 
बने | मीज्ञान १७'४ RX २०३ 
R eee (NS SN 
च ast पढ़ी-लिखी स्त्रियो की संख्या इस नगर में 
सन्‌ १३३१ में करीब ३ हजार x सो थी, उसमें से करीब 
२ हजार ईसाई थी । केवल १२१ मुसलमान fat ही 

। अ्रँगरेज़ी जानती थीं। श्रँगरेजञी जाननेवाली हिन्दू faii 
ऽ१ | की संख्या ५२७१ थी | 
| २० 
q की 
निसि- 
` यह 
fey 
ये हो | 
jo सै 
क की| 
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गृह-देवता 


श्रीयुत रामचरित उपाध्यायं 


(९) 
लक्ष्मी बही गोरी वही, 
हे कल्पलतिका भी वही । 
जिसमें सतीपन हे भरा, 
बस है बही ग्रह-देवता ll 
(3) 
जिसमें धरित्री-सी क्षमा, 
जिसमें सुधा-सी है हंसी । 
सरिता बनी जो प्रम की, 
बह है सती महि-पाबनी ॥ 
(३) 
उसके न सम हैं शक्र-गृह, 
जिस भोंपडे में हे सती। 
समता सती की स्वप्न में, 
क्योंकर शची पा जायगी ॥ 
G) 
साध्वी रहे ते कन्दरा भी, 
रम्प है केलास से। 
है रत्नमन्दिर प्रेत-ग्रह-सा, 
यदि न हो ग्रहस्वामिनी ॥ 
(ES) 
है देवतरूसम तरु वही, 
जिसके तले रहती सती | 
किस बात का टोटा वहाँ ? 
रहती जहाँ पर सुरगवी ॥ 


© 


५८६ 


(SEN) 
हे ऐन्द्रपद क्या, यदि मिळे 
स्पर्शन सती-पद-पद्म का | 
कर से सती के जल मिले ते, 
विष्णु-चरणोदक वही ॥ 
(७) 
क्या लाभ तीथोटन किये ? 
जब गेह ही में हे सती । 
गंगा बहे जब द्वार पर, 
तब कूप को क्यों खोदना ? 
( द.) 
हे काप लयकारी सती का, 
है कृपा जग-पावनी। 
हे एक कर में काल उसके, 
एक कर में काल हे॥ 
(ES) 
क्यों हो स्फटिक में स्वच्छता-- 
वह, जो सती के चित्त में | 
जिसकी सती में भक्ति है, 
हे मुक्ति उसके हाथ में॥ 
( १० ) 
अहि के वदन के चूमना, 
उतना भयानक है नहीं। 
जितना भयंकर है सती को-- 
छेइना माना गया ॥ 
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“सतसई! का 'सपर! 
[श्रीयुत इकुबाल वर्मा 'सेहर!] 


7 |हाकवि विहारी-कृत 'सतसई' के 
|| एक दोहे को लेकर हिन्दी में 
खासा विवाद चल पड़ा ÈI 
विवाद का विषय दोहे का 
“सपर!--शब्द हे। इस सम्बन्ध 
में जो लेख प्रकाशित हुए हैं उन 
को मैंने भी बड़ी दिलचस्पी से 
पढ़ा हे । उपयुक्त विवाद में भाग लेने की मेरी तनिक भी 
इच्छा नहीं है। जो कुछ लिखूँगा, अपनी तुच्छ सम्मति 
के प्रकाशन रूप में ही । कदाचित्‌ इसका भी साहस 
न होता, यदि मेरे एक मित्र ने aaas की उस हस्त- 
लिखित प्रति का स्मरण न दिला दिया होता जो मेरे 
पास हे ओर जिसके अन्त में संवत्‌ १७८७ लिखा हुआ है। 

मैंने इस प्रति में उस दोहे की खोज की तब वह 
“श्रन्यो क्ति’-शीर्षक में ६४६ नम्बर पर इस प्रकार लिखा 
gat मिला-- 

“qe भाषे अब का करे सपर परेई संग | 
सुषी परेवा पुहुमि में एके तुही विहंग ॥”” 

२०० वर्षा की लिखी हुई इतनी पुरानी प्रति में सपर? 
शब्द का ही लिखा होना इस बात को प्रमाणित कर 
रहा हे कि उपयुक्त विवाद के सम्बन्ध में जिन विद्वानों 
ने 'सपर' के स्थान में 'सफर” या, 'सदा? माना है उनका 
यह मत ठीक नहीं । यदि “सपर? को “सफर' का ATA श 
मान लें तो भी अर्थ की दृष्टि से माननीय नहीं, 
क्योंकि परेई न सिफे सफर” में बल्कि 'सफ्र-हज़र' दोनों 


में परेवा के साथ है। तभी परेवा 'सुखी' हो सकता 
है। फिर कवि के ‘am पर ही ज़ोर देने के क्या 
मानी ? अर्थ की दृष्टि से “सदा? का होना ठीक होता, 
पर वेसा है नहीं। कारण, काव्य का सौन्दर्य उसके 
संगीतमय होने में है और “सदा परेई” में वह संगीतमय 


ध्वनि नहीं है जो ‘aya? में हे। कवि एक 
एक शब्द को खोज खाज कर रखता हे। खोज में ही 


तो उसका कमाल हे--हाँ, wa यह है कि वह शब्द 
निरर्थक न हो। 

अब ‘an’ और “सदा? को छोड़ते हुए केवल 
“सपर? ओर उसी के wT पर विचार करना रह जाता है। 
Go मदनलाल चतुवदी ने ‘aw को निर्वाह” के अर्थ 
में लिया हे । Hoo मातादीनजी शङ्क के इस विचार 
से सहमत नहीं हू कि “निर्वाह तो “पुट......का करे? 
से ही हा जाता हे, पुनः निर्वाह की जरूरत P” %# क्योंकि 
“निर्वाह? का श्रभिप्राय “रहन-सहन या 'गुज़र-बसर? हे, 
जो दोहे में 'पटु......का करे! से कोई सीधा लगाव नहीं 
रखता । मैं agad जी के ot at सहज ही मान लेता 
यदि “सपर? की वैसी प्रयोग-विधि में मुझे संदेह न होता | 
“निर्वाह? के लिए संज्ञा की रीति पर उसका प्रयोग संदिग्ध 
हे। €हिन्दी-शब्द-सागर? में भी ‘ane’ मिला, 
“सपर? नहाँ। "सपर? को उस प्रकार बोलना तो 
अप्रचलित एवं असुन्दर ही हे। 'सपर जाना” कहते 
हें। “सपर होना” नहीं। चतुर्वेदी जी ने गत जून 
के विशाल भारत” में “सपर” के निमित्त मधुरा-निवासी 
नवनीत जी की राय दी हे । निस्सन्देह “निर्वाह! के 


अ साधुरी, AT १०, खण्ड २, संख्या २, TH Rv | 
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अर्थ में भी उसका प्रयाग हाता है, पर ऊपर लिखे 
agan ही | p 

तो फिर यहां aw के मानी क्या होंगे? हसे 
लाचार होकर 'परहार” ही मानना पड़ेगा। अच्छा 
होता यदि विहारी जी काव्योपम ध्वनि का खयाल न 
कर 'सपर’ के स्थान में “सदा? का ही प्रयोग करते । पर 
तब यह विवाद का लुत्फ कहां रहता ? खेर, 'सपर'-- 
शब्द भी बुरा नहीं; यद्यपि 'परेई” के साथ वह कुछ 
अनावश्यक-सा जान पड़ता हे । पर यह भी आवश्यक 
नहीं कि आप उसका मतलब बिलकुल ठोस रीति पर ही 
सममें। ऐसा क्यों न समझ ले कि हर जगह साथ 
रह सकनेवाली, * सुन्दर, सुसज्जित और “चाक-चो बन्द" 
परेई परेवा की संगिनी हे। यह ठीक हे कि केवल 
परेई रखने से उसका ‘an’ होना समक लिया जाता, 
पर यदि कवि ने ञ्रपनी बात को स्पष्ट करते हुए अपने 
आशय को तनिक विस्तीर्ण बना दिया और साथ ही 
कथन में काव्य-सोन्द्य उत्पन्न कर दिया तो बेजा ही क्या 
हुआ ? परेई ओर परेवा का श्रलग-श्रलग होना ही ga- 
रक्ति-दोष का परिहार èl पहले के लिए ‘ag भाषे? 
ओर दूसरे के लिए 'सपर”--इसमें पुनरुक्ति क्या ? 

अतः में महाकवि रलाकर तथा अन्य रीति पर पंडित 
aada शङ्क के इस विचार से सहमत हू कि 
उपयुक्त दोहे सें 'सपर'--शब्द ay के gt aa में 
प्रयुक्त हुआ है। 


छन्दादाष 
[श्रीयुत शिवरल शुक्ल 'सिरस”] 
फ्रवरी सन्‌ १६३३ की सरस्वती में श्रीनरेन्द्रजी ने 
जनवरी की सरस्वती में प्रकाशित मेरे 'हिन्दी-कविता 
ओर छन्दोदोप' नाम के लेख का विरोध किया हे | 
एछ २६७ के आदि में आपने लिखा है, एक 
चरण, जो इस सुन्दर गीत का “श्रवसान? हे, उनके 


senita रलाकर जी ने अपने “बिहारी-रत्नाकर' में 
इसी से मिलता-जुलता श्रथ किया है । ao ।. 
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ध्यान से उतर गया हे, यदि वह चरण छोड़ न दिया 
गया होता तो सहज ही ज्ञात हो जाता कि उपयुक्त 
गीत में कुछ भी दोष नहीं है। वह चरण यह a= 
जहाँ सपने हा पहरेदार | 
HARA एक नया संसार I”? 
यह तो एक चरण नहीं, बरन दो चरण 
एक ही चरण क्यों लिखा गया? खेर, इसे तो मैंने 
जान-बूफकर छोड़ दिया था कि ये दोनों चरण तो 


X 
> 


gh छुन्द के au हैं, जिसका वर्णन मेरे लेख में 


किया जा चुका हे । इनके मिला देने से 'सरसी' छन्द तो 
चला नहीं गया ! हाँ, एक बात जरूर हा गई कि 'पद्धरि' 
छुन्द के दो चरण ऊपर ओर दो चरण नीचे तथा बीच 
में “सरसी? छन्द की पिट्टी भर देने से पूरी 'कचोड़ी” बन 
गई। गुदड़ी-छन्द कां दोष तो पिंगल की दृष्टि से ज्यों 
का त्यों रहा; क्योंकि 'पद्धरि? gs के द्वितीय ओर तृतीय 
चरणों के बीच में 'सरसी' छन्द के भी दो चरण ga 
दिये गये हैं। ऐसा करना पिंगल के किस विधान के 
अनुकूल है ? 

आगे लिखा गया हे--''यहां “पद्धरि? छुन्द के अश 


हैं अस्थायी! ओर 'सरसी? छुन्द के अंश ‘sea’ है | 


यदि दो ऐसी वस्तुयं मिला दी जाय, जिनमें आन्तरिक 
एकता हो तो वह दोप-युक्त कैसे होगा? उपयुक्त 
गीत की एकता लय, गति और ताल हे ga आन्तरिक 
एकता ही के कारण 'पद्धरि' छुन्द अर “सरसी? छन्द 
इन दो भिन्न-भिन्न gedit में भी सामञ्जस्य हो सका है |” 
“यह ‘cgi? छन्द के अंश हैं, 
cg’ छन्द के अश अन्तरा हैं? लेख के इस दुकडे 
को पढ़कर पहले यही मालूम होता हे कि 'भ्रस्थायी' 
भी “सरसी” की भांति कोई छन्द होगा। छन्दो की 
ओर दृष्टि देने से यदि इस नाम का छुन्द न मिले 
तो “अस्थायी? अवश्य ही कोई संगीत का सांकेतिक 
शब्द होगा, ऐसा agaa करना पड़ता है, क्योंकि 
उसके साथ 'भ्रन्तरा? भी ÈI 
प्रयोजन यह था कि ‘eh? छन्दांश “अस्थायी” हैं तो 


अश के आगेवाले “हें” को “अस्थायी” के cf a 


ह । क्रि 


“ञ्रस्थायी? ओर | 


यदि लिखने a| 


à 


हैँ ।' 
हीन 
व्यार 
सम्ब 


~ 


eV 


2 
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लिखकर ‘afar (,) देना चाहिए था, जैसा 'ग्रन्तरा! 
के साथ किया गया है। अस्तु, यह लेखांश लेखक के 
भाव,को व्यक्त नहीं कर सका। आपका कथन हें कि 
यदि दो वस्तुएं जिनमें एकता है, मिला दी जायें, तो 
उसमें दोष केसे आ सकता है ? पर मेरा पूछना है कि 
“ga दो छन्दं में एकता केसी ? एक तो चार चार 
मात्रा्रों पर विश्राम देकर केवल १६ मात्राश्रों का छन्द 
है और दूसरा १६ ओर ११ मात्राश्रों पर विराम 
देकर २७ मात्राओं का छुन्द हे। Fat की ध्वनि में 
भी भेद हे; फिर एकता केसी ? इस कचोड़ी के मिश्रण 
में ता दोनों ओर के पपरे बीच की पिट्टी को बिना साथ 
लिये ही अलग से देख पड़ते हें । आपने लय, गति 
गौर ताल का भी नाम लिया हे। mM भूल न 
जाना चाहिए था कि श्राप प्रस्यालोचना 'छन्दोभंग? की 
कर रहे हैं, “संगीत? की नहीं फिर यहाँ पर इनका 
लिखना तो प्रयोजनातिरेक मालूम हाता है। यदि श्री 
“नरेन्द्र जी’ यह कहें कि यह तो स्पष्ट गीत है तो निवेदन 
हे कि यदि आपका कथन थोड़े समय के लिए मान भी 
लिया जाय तो विनीत विनय के साथ यह कहना है कि 
“आप “गीत” को काब्याङ्गन में क्यों लाते हैं ? आप 
उसे नर्तकों, वाद्यकों तथा गायकों के बीच में ले जाइए । 
गीत उन्हीं की वस्तु है । 
आप लिखते हैं कि, “छन्दो में एक “लय” होती 
हे ।? मालूम होता हे कि पिंगलाचायं को यह ज्ञात 
ही न था, अन्यथा वह छुन्द के साथ लय की भी विशद 
व्याख्या कर डालते । किन्तु लय शब्द का छन्दों से क्या 
सम्बन्ध ? आप लिखते हें--“तीनें की एक गति होती 


हे ।” तान और श्रब्य-काव्य से कुछ भी सम्बन्ध, 


नहीं। इस प्रकार fama में तान आदि का 
वर्णन है; किन्तु उससे और श्रब्य-काव्य से कुछ भो 
सम्बन्ध नहीं | 
श्री "नरेन्द्र? जी छन्दोदाष के साथ संगीत की चर्चा 
करते हैं जा नितान्त निरथैक हे । : 
आप लिखते हैं--“ये छन्द” सुक्त छन्द के नाम से 
पुकारे जाते हैं ।? आपका मतलब है कि “सुक्त छन्द 


कह देने से लघु, गुरु अथवा मात्रा की गणना ही न 
होगी । खब ! देखिए -- 


अक्षर की गिनती' यदा, कहुँ कहुँ गुरु लघु TA I 
वर्णे-वृत्त में ताहि कवि, मुक्तक कहें सप्रेम ! 
--भिखारीदास 
“मुक्तक छन्द? केवल गणों के बन्धन से मुक्त रहते 
हे । पूर्वाचार्यो ने 'सम-मुक्तक? के सात भेद माने हैं । 
यदि अनुचित स्वतन्त्रता-वश ध्वनि, यति और गति के 
नियमों का उल्लंघन कर कोई ऐसा करने का दुस्साहस 
करे तो उसे ऐसा करने के पूर्व जान लेना चाहिए कि 
वह लघु, गुरु ओर मात्राओं की संख्याओं के परे निकलने 
न पावेगा ! फिर ‘gua’ अनुचित स्वच्छुन्दता के रूप 
में नहीं देखा जा सकेगा । 
श्री नरेन्द्र जी मेरे एक उदाहरण को दे कर लिखते 
है-“स्वच्छन्द-छन्द में स्वच्छुन्दुता या उच्छुङ्ललता नहीं 
हाती, वरन इसकी विशेषता ही यह हे कि इसके भाव 
और भाषा तथा संगीत का पूर्ण सामञ्जस्य हाता हे | 
जैसे भाव का आवेग घटता, बढ़ता तथा थमता हे, उसी 
प्रकार भाषा ओर स्वर भी वेगवान, मन्द या शिथिल हो 
जाते हैं। उदाहरण 
चलो 


गगन-घाटी पर 
है नयन अधीर 


मलयानिल के wal के आघात 
zat 


इस छन्द में स्वर का भंग हाना तथा गति का 
रुकना, छन्द के भावों का परिचय सहज में दे देते हैं । 
ग्रसह्य शोक और वेदना तथा श्रसहाय-व्यथित उर का 


कैसे अच्छी तरह परिचय मिलता है। यदि उपयुक्त 
ga को निम्न रूप दिया जाय तो अवश्य ही वह शक्तिहीन 


हो जायगा-- 


चलो गगन-घाटी पर, हे नयन अधीर 
मलयानिल के mièt के आघात उठो 
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नयनों की शेक-विह्लता तथा श्रवसाद देखने ही 
को नहीं मिलते । ऐसा करने से कविता गद्य-सी जान 
पड़ती है ।?? है 
इसे पढ़कर में खूब हंसा । यथार्थ बात यह हे 
कि छुन्दोदोष करनेवाला की महा अनुचित उ 
का प्रमाण देने के लिए मैंने व्यंग्यरूप में उपयुक्त शब्दा 
को लिख दिया था। पर उसे भी गुणग्राहकों ने छन्द 
करार दे दिया! अब देख लीजिए कि हमारे युवक 
कितना gatya रखते हैं ! उचित रूप से स्वच्छन्द 
होने की इच्छा वह व्यक्ति कर सकता हे जो शिरोमणि 
हा, पर जो छन्दःशाख् का 'ककहरा' भी नहीं जानता 
वह स्वच्छुन्दता के नाम पर यदि ्रनुचित कूद-फांद करने 
लगे तो लोग उसे क्या कहेंगे? और देखिए 
“चिर सुभग सुभग 
ये 
विहग विहग 1” 
भला यह भी कोई कविता हे ? जैसे लड़के कहते हैं-- 
‘Ast, dist तोता आया 
देख Sis में चारा लाया |” 


ऐसी तुक-बन्दी लड़कों-द्रारा लिखी जा सकती है, पर 
कोई भी काव्य का ज्ञाता इसे कविता के भ्रंगों से पूर्ण 
नहीं कह सकता | 

श्रन्त में श्री नरेन्द्र जी का आग्रह हे कि “एक तो 
ध्यानपूर्वक इनको पढ़े और समकने का प्रयत्न करे, दूसरे 
इतना हो चुका हो 


यह कि इनके मस्तिष्क का विकास 
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कि ये इन geal के सूक्ष्म सौन्दर्यं रूप का निरीक्षण कर 
ak? “इनके मस्तिष्क का विकास” से क्या अर्थ हे 
grat के मस्तिष्क का या पढ़नेवालों के ? यदि प्रढ़ने- 
वालों से मतलब हे! तो उन्हें लिखना चाहिए था कि 
““जिनके मस्तिष्क का विकास इतना हो चका हो? और 
“ये इन छन्दो” के स्थान में “वे इन छन्दो? | 
चाहिए था । एक बात तो में दिखाने को भूला ही जाता 
हूँ । वह यह हे--इन छुन्दों के सूक्ष्म सौन्दर्य रूप 
प्रिय नरेन्द्र जी! छुन्दों में 


On al 
का निरीक्षण कर Ah” | 


सोन्दयंता नहीं हाती, बरन रचना में । छन्द ता तुला और ट्‌ 
बाट के समान हैं, उन पर जो वस्तु रक्खी जाय वे उसकी | विपिन 
तोल बता देंगे। आप कहते हैं--गाड़ी की लीक के | जीवन 
अभ्यासी हाने के कारण ges अमित होकर 'स्वच्छुन्द- | अभार 
छुन्दों' से नाहक ही नाराज़ हा गये हें । उन्होंने व्यश्च ही व्यती 
दुर्वासा की भांति शाप दे डाला है कि आधुनिक कविता वे पिर 
चिरस्थायी न हागी mA मेरा नग्न निवेदन है कि के सम 
गाड़ी की लीक को ता आप भी नहीं छोड़ सके, जब पूर्वा- की पू 
चार्यो के छन्दां के ही आधार पर किसी-न-किसी रूप में रहे, ' 
रचना की है। चाहे वह 'ऊबड-खूबड' पुणे ही क्यों SEG 


न हो, पर लक्ष्य लीक का ही war गया हे | किन्तु ऐसा 
करने में आप वहां “धूलि asia’ हैं, क्योंकि छुन्दों के 
नियमों का पालन नहीं करते । WIT लागों के गीत में एक 
चरण एक छन्द का हे ता दूसरा दूसरे छन्द का । लघुः | (श्व 
गुरु की ओर ता आप लेग ध्यान ही नहीं देते । यदि 
आप इसे सँभाल ले ते आपकी रचनाओं में फिर 


greg दोष न हो । 
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विदेश में भारतीयों से मेरी भेंट जज 


` . विपिनचन्द्र पाल 


(शेषांश ) 
श्रीयुत सेंट निहालसिह 


लंदून में स्वर्गीय 
विपिनचन्द्र पाल का 
जीवन भाग्य के एक 
अभागे क्रेदी की भाँति 
व्यतीत Est! वहाँ 
वे पिछड़े में बन्द सिंह 
के समान अपने उद्देशों 
की पूति में असफल 
रहे, पर उनका वह 


स्वभाव अन्त तक बना रहा। अपने लेख के इस अश में श्रीयुत सेंट निहालसिंह ने उनके उस स्वभाव का तथा 
उनके निराशापूण मनेभावों का बहुत ही सजीव चित्रण किया है | 


(1) 


: र-पसन्द दशंकों के लिए जन्तुशाला 
i में का वंदी शेर मनारंजन की ही 
वस्तु हे । स्री, पुरुष, बच्चे 
सब उसे या तो छड़ों के पीछे 
बैठा हुआ या अपने जेल के 
परिमित स्थान में बेकार क्रोध- 
सूचक डगों में इधर से उधर 
आता-जाता हुआ देखते रहते हैं। मैंने ऐसे सयाने 
लोग भी देखे हैं जो केद में पडे हुए जंगल के बादशाह 
के व्यर्थ क्रोध को उभाड़कर उससे अपना खूब मनार्जन 
करना जानते हैं। परन्तु मेरे लिए यह दृश्य सदेव 
अत्यन्त दुःखप्रद रहा है। उसकी दशा से मेरे मन में 


इतना ग्रधिक करुणा का भाव उत्पन्न होता रहा हे कि 
मैं पिंजड़े में बन्द शेर का फोटा लेने के लिए अधिक देर 
तक केमरे को अ्रपने हाथ में स्थिर रखने में कभी नहीं 
समर्थ हो सका | 
(२) 

अधिकतर इसी प्रकार की भावनाय मेरे मन में उस 
समय उठी थीं जब में सन्‌ १६१० की जनवरी में पहले- 
पहल विपिनचन्द्र पाल से उनके उस छोटे से घर में मिला 
था जिसे उन्हाने लन्दन के शेफूड सुश नाम की जगह 
में भाडे पर लिया था। वे पिंजड़े में बन्द शेर जेसे ही 
दिखाई पड़े थे। निस्सन्देह उन्हाने अपने Fa रूप 
का परिचय भी दिया था । 

ज्यों ही मैंने उनके चेहरे पर अपनी निगाह डाली, 
HA वहां उस उदासी के भाव को अंकित पाया जो 
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TAR 
महत्त्वाकांक्षा के विफल होने पर ही उत्पन्न हाता | 
जिस कमरे में बैठकर वे लिखते-पढ़ते थे तथा अकेले Ke 
जाने पर चिन्तन करते थे और जिसे वे उस समय SIRT 
रूम बना लेते थे जब कोई उनसे मिलने श्राता था, उसा 
pm जब हम धीरे-धीरे चाय पीने लगे तब उस 
उदासी का चिह्न दूर होता हुआ दिखाई दिया। Ws 
प्रकट रूप से उसके तिरोहित होने का कारण अपने एक 
ऐसे देशबन्धु से मिलने की प्रसन्नता ही थी जिसे वे उस 
समय तक उसके लेखों के द्वारा जानते थे तथा उन 
समाचारों के द्वारा जानते थे जो उन्हें जब-तब प्रसिद्ध 
अँगरेज्ञ पत्रकार और हम दोनों के मित्र मिस्टर डब्ल्यू० 
टी० स्टेड से मिलते थे। पर उनकी वह उदासी शीघ्र ही 
फिर लौट श्राई और उनके चेहरे पर जम गई, मानो उसे 
वहाँ बने रहने का स्वत्व प्राप्त था । 
(३) 

उस दिन के तीसरे पहर विपिनचन्द्र पाल gÀ केसे 
दिखाई दिये थे, अपने स्म्रति-पटल में श्रकित उस रूप 
का यहाँ मैं पाठकों के लिए चित्रण करता हूँ। 

उनका सिर बड़ा ओर सुडौल था, बाल सधन, तार 
की तरह सीधे श्रोर सिफू उस जगह को छोड़कर जहां उम्र 
के कारण सफेद हो गये थे, बाकी कोवे की तरह काले 
थे। माथा चौड़ा और ऊँचा था, चिन्ता-मूलक विचार 
के द्वारा उस पर गहरी रेखाय पड़ गई थीं। नाक 
बड़ी ओर कुछ चौड़ी थी। जब ais खुलते थे तब 
उनके दांत दीखने लगते थे। ऊपर के दो सामने के 
दांत बहुत बड़े थे और ( मुझे याद पड़ता हे ) एक 
दूसरे से कुछ भ्रलग तथा बाहर को निकले हुए थे | 

उनका चेहरा सुन्दर होने की अपेक्षा भ्रधिक प्रभाव- 
STERT उसकी सबसे महत्व की विशेषता उसका 
उत्तजकपन था। विचार की गम्भीरता से उनकी 
रूपरेखा कठोर हो गई थी, आँखों ने शिकार पर जा 
टूटनेवाले शेर की तरह धमकानेवाला ढंग प्राप्त कर 
लिया था । ऊपर का ग्रोठ ऐसा get हुआ था, जैसे कोड़े 
के sad समय ge बनता हे। दांत पीसते-सा 
रहते थे। वे ठीक आग-सी उगलते जान पड़ते थे । 
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gra हाथ मिलाते समय जो प्रसन्नता | मुह| इतः 
पर छा गई थी, जैसा कि मैंने कहा है, क्षणिक ही रही।| सक 
परन्तु वह सुभे पह बतलाने को काफी देर तक बनी 
रही कि यदि में उनसे उनकी साधारण परिस्थिति सेम 
मिला होता तो मैंने उनकी रूपरेखा को उतनी ही सरलता पण 
से प्रसन्नता या हप को व्यक्त कर सकते पाया होता, > aK 
जितनी सरलता से वह इस समय शक्तिहीन क्रोध व्यक्ती के f 
कर रही थी । 

लन्दन में उस m के तीसरे पहर में जा सेस 
पहले-पहल में उनके घर गया तब Ha देखा aay स 
बिदेशी पड़ोस तथा उदासी के भाव से अपने को मुक्त ET 
करने के लिए स्थान ओर भअ्रवसर-सम्बन्धी बाधाग्रों ह| सग 
ग्रत्यधिक व्यग्र हैं । दुर्भाग्य से वे अपनी कल्पनाग्रों र TS 


फेर में बहुत afas पड़े रहते थे। उनसे मिलने-जुळतेवाह eta 
भी बहुत कम थे और जो थे वे भी बहुत कम आते a T 
ऐसों में ब्रिटन लोग तो ओर भी कम थे । उनकी कल्पना “th 
के चक्र बराबर घूमते रहते थे और कभी-कभी पीसने। at 
लिए धान्य के aura में एक दूसरे से ही रगड़ते रहते a 
ओर गर्मी तथा संघष उत्पन्न करते थे। a 
(+) 

We की पहली अवस्था में उनकी इस मानसिक 
के लिए मैंने अपने मन में मोसम को दोषी उह के 
चाहा। मैंने साचा कि यहाँ के sat ओर सील ES 
कारण वे निरुत्साह दीखते हैं । = 

हम भारतीय सूर्य की सन्तान हैं। वर्ष के श्र ae 
भाग तक सूयं भगवान्‌ अपने प्रज्वलित सुवर्णमय ; 
पर सवार होकर धूमधाम के साथ उस गुम्बज के M a 
पार जाते रहते हैं जिसका रंग और दमक मोर की S : 
की-सी है। भारत के अरन्य ग्रान्तों में उत्पन्न हुए a 
र लड़कियों की अपेक्षा कदाचित्‌ बंगाली लोग यार 
अधिक उसकी सन्ताने हैं । | दुभ 

जब मेंने व्यूब स्टेशन से विपिनचन्द्र पाल क| ` 


की राह ली थी, जितना ही मैंने अन्घकार-पूर्ण कार्ण 
ओर देखा, मेरा मन उतना ही निरुत्साहित T क्रा 
ऊपर आकाश का रंगढंग ख़राब था, नीचे का 
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इतना अधिक तर था कि उससे पानी निचोड़ा जा 
सकता था । 

मकान के भीतर की भी ऐसी अवस्था न थी कि उसी 
से मन के; उत्साह प्राप्त होता । जिस कमरे में विपिनचन्द्र 
पाल मुझे लिवा ले गये थे वह वैसा ही था जैसे कि उन 
सस्ते ढंग के मकानों में मिलते हैं जो किराये पर उठाने 
के लिए छोटे छोटे घरों में परिणत किये जाते हैं । 

में एक निगाह में जान गया कि कमरे का सामान 
सस्ता, भद्दा ओर मामूली है। जिस छोटी मेज के 
सामने पाल ओर में बैठे चाय पी रहे थे वह Sat थी । 
हममें से जब कोई उसे छू देता था, वह हिलने-डुलने 
लगती थी । कमरे में इतना afar था कि प्रकाश की 
जरूरत थी, यद्यपि अभी चार से कुछ ही अधिक हुआ 
होगा। साफू जान पड़ता था कि बिजली के aa का पूरा 
ध्यान WAI जाता है। जो बल्ब लगा था वह कम 
शक्तिवाला था ओर काफी प्रकाश नहीं दे रहा था। 
अँगीठी में जो आग जल रही थी वह कमरे की उदासी 
को दूर करने के स्थान में उसे बढ़ा रही थी । उस छोटी 
शरैगीठी में gz रखकर परिमित क्षेत्र में कोयलों के जलाने 
को व्यवस्था की गई थी | 

सें अपने मन में यह बात सोचने से न रुक 
सका कि वह कमरा विचित्र रूप से आनन्द-रहित है। 
उसने मुझे विशेष रूप से Ram कर दिया, 
क्योंकि मैंने कुछ ही हफ्ते पहले श्रमरीका के संयुक्तः 
राज्य को छोड़ा था, जहां के घर साधारण रूप से बड़ी 
बड़ी भट्टियों या स्टीम से इतनी अच्छी तरह गमं किये 
रहते थे कि जाड़े के मध्य में भी जब बाहर घोर सर्दी 
होती थी, खिड़कियों को खुली रखना सम्भव होता था। 

जब हम लोगों की बात-चीत गर्म हा उठी और मेरा 
ध्यान हलकी आग, Fad प्रकाश और कमरे के AE 
साज-सामान से हट गया तब मैं फिर प्रसन्न हा गया। 
दुर्भाग्य से बात-चीत ने प्रायः प्रारम्भ से ही उदासी का ही 
सुख पकड़ लिया था । 

पाल के इस प्रश्‍न के उत्तर में कि सुरे उनके मकान 
का मार्ग पाने में कोई कठिनाई ते नहीं हुई है, मैंने 
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कहा--कठिनाई तो होती, परन्तु एक पुलिसमेन 
से जो अपना चक्कर लगा रहा था, भेंट हो गई और 
वह दया करके मुझे ठीक आपके दरवाज़े तक पहुँचा 
गया ।?? 

ज्यों ही मैंने देखा कि मेरे इस उत्तर का पाल पर क्या 
मभाव पड़ा, त्यां ही अपने मन में कहा कि यदि में 
इस सहायता की बात न कहता तो ग्रच्छा था । उन्होंने 
कठोरता से कहा--“वह उन्हीं दुष्ट जासूसो में से होगा 
जो मेरी निगरानी करने को नियुक्त हैं ।” 

उनका उक्त कथन सुके विचित्र प्रतीत हुआ । मैंने उसे 
साधारण कर देना चाहा, क्योंकि मैं ताज़ा संयुक्तराज्य 
से आया था, जहां वहाँ के निवासियों और विदेशियों 
दोनों को समानरूप से पर्याप्त मात्रा में स्वाधीनता 
प्राप्त थी। यह मेरी ओर से बुद्धिमानी की बात हुईं 
होती यदि मैं उनके कथन की शोर कुछ भी ध्यान न 
देता। परन्तु यह बात २३ वर्ष पहले की हे और 
यद्यपि में संसार को बहुत कुछ देख-भाल चुका था, 
तो भी मैं उस समय जवानी में ही था। अतएव में 
उनको छेड्ने से विरत न रह सका । मैंने कहा--““मिस्टर 
पाल, आप यह क्यों आरोप कर रहे हैं कि यहां लन्दून में 
आपके पीछे जासूस लगे हुए हैं ।?” 


मेरे प्रश्‍न से वे कुंमला उठे। सम्भवतः उन्होंने 
यह समका कि मैंने उनके उस कथन को उनके दिमाग | 


की उपज माना है । निस्सन्देह मैंने अपने मन के एक 
छिपे हुए कोने में ऐसा ही सोचा था। वे उबल ही 
तो पड़े। 

अपने ऊपर HAS के टेढेपन के साथ उन्होंने 
gaa कहा--“इस at से बाते करना आपको भले 
प्रकार फबता हे। आप अभी अमरीका से लोटे हैं-- 
जहां आपने लेखन-स्वातन्त्य्, भाषण-स्वातन्त्प, गमन- 


स्वातन्त्र सभी तरह के स्वातन्त्र्य का उपभोग 4 


किया है | 

“मेरे लिए इससे बिलकुल भिन्न ही बात रही है। 
भारत में मेरे डग गिने जाते थे। इंग्लंड आने में मागे 
भर मेरी निगरानी की गई। जब से मैं इस देश 


> + + + oo o> *- ९ ** कर < -०- -* “९ न 
में हूँ, स्काटलेंड याड के आदमियों की निगाह 
गोरल नहीं हाने पाया हूँ ।” 

यह स्काटलंड य 
केन्द्र है | 

सेरे मन की किसी विपरीत भावना ने हस मामले 
को यहाँ से समाप्त न होने दिया । 

“क्या आपके पास कोई प्रमाण Ë 

उन्होंने निश्चय फे साथ चिल्लाकर कहा-- FAT 
मैंने सादी पोशाक में लोगों का इस स्थान के आस-पास 
चक्कर लगाते नहीं देखा है? जो कोई इस मकान में 
आया है या यहां से गया है उसका ये लोग पता लेते 
रहे हैं। मैं स्वयं भी जब कभी इस बड़े नगर में कहीं 
गया हूँ, कुछ दूरी का अन्तर किये हुए कोडे न कोई 
बराबर मेरे पीछे लगा रहा हे । यह मेरे लिए काफी 
सावधान रहने की बात नहीं थी कि में उनकी इस 
निगरानी को न देख पाऊँ। किसी मोड़ पर घूमते समय 
जब कभी मैंने अपने पीछे फिर कर देखा हे तब मैंने 
देखा है कि में अकेला नहीं हूँ । इन पीछा करनेवालों 
भं से कुछ को में इतना अधिक पहचान गया हुँ कि 
यदि में चित्रकार होता तो अपनी स्मरशशक्ति से उनका 
चित्र खींच देता 1” 

उनके इस कथन पर मैंने ्रपना आश्चग्र प्रकट 
किया । मैंने उनसे कहा--“में समझता था कि ब्रिटेन 
एक ऐसा देश हे जहां स्वाधीनता की बड़ी कद्र है |”? 
Ha उन्हें याद दिलाया कि जिस किसी ने भ्रॅगरेज़ी 
इतिहास पढ़ा है उसको यह बतलाने की ज़रूरत नहीं है 
कि ब्रिटन लोगों ने अपनी स्वाधीन संस्थाओं का विकास 
लड़ कर ओर अपना खन बहाकर किया है। यद्यपि 
उनके कथन पर न तो में संदेह कर सकता था an 
न वैसा किया ही, तथापि मेरे मन में यही विचार उठता 
था कि इसमें कहीं कुछ भूल है। 

मिस्टर पाल का चेहरा तमतमा उठा। उनकी 
आख लाल हो गईं । क्रोध की लड्खड़ाती हुई आवाज़ 
में उन्होंने कहा--नहों इसमें ज़रा भी भूल नहीं हे । 
इसका विश्वास कीजिए।” एक क्षण सोच कर उन्होंने 
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“एक बात शर मैं आपका बताऊगा। दंश से 


४ 99 
| 


कह 
ग्रानेवाले मेरे पत्र भी खोले जाते हैं 

मैंने पूछा - “यह आपने कैसे जाना ??' मुझे डर 
है, मेरा स्वर प्रतिवाद-व्यक्षक था | e 

“उसके जानने के उपाय E”? 

यह उत्तर मुझे सन्तुष्ट करने के लिए अत्यन्त संत्तिप्त 
at) aaga जिससे उनके कथन का समर्थन होता हो 
ऐसा कोई विशेष उदाहरण देने को मैंने उनसे कहा | 
उन्होंने एक उदाहरण दिया भी। उन्होंने बताया--''मैंने 
एक पत्र लिखनेवाले से ऐसा प्रबन्ध किय्रा कि वह प्रत्येक 
पन्न में उसे बन्द करने के पहले अपने सिर का एक बाल 
रख दिया करे। परन्तु प्रत्येक पत्र मुझे बिना बाल के 
ही मिलता है। यदि एक या दा पन्न उसके बिना भी 
मिले होते तो में समझता कि लेखक मेरी सूचना के 
अनुसार बाल रखना भूल गया होगा। परन्तु प्रत्येक 
पत्र का ऐसा ही हाल रहा हे। अतएव यह परिणाम 
निकालने को में बाध्य हूँ कि जो व्यक्ति मेरे नाम के पत्र 
खोलने और पढ़ने को नियुक्त हैं वे उस बाल को नहीं 
देखते ओर वह खोलते समय गिर जाता हं। इस तरह 
जब वह पत्र फिर लिफाफे में बन्द किया जाता है तब 
उसमें बाल नहीं होता i” 

उनके इस कथन पर सुभे हँसते की इच्छा हुई, 
परन्तु यह देखकर कि पाल को अपने कथन पर इतना 
अधिक विश्वास है, मैंने बड़ी कोशिश से वेसा करने से 
अपने को रोक लिया । 


(०) 

अधिकारियों के विरुद्ध उनके इन ग्रभियोागों को 
सुनकर मैंने अपने मन में कहा कि क्या इनमें कुछ सार 
हैं या पाल अपनी ज़बदेस्त कल्पना के शिकार हुए हैं। 
अधिक विचार करने पर में इस परिणाम पर पहुँचा कि 
शायद उनके सन्देह करने का वास्तव में कोई कारण हो 
जसा कि में पहले लेख में लिख चुका हूँ कि वे भारत में 
एक सनसनीवाले सुकृह्दमे में शामिल किये गये थे । 

लन्दन में उनके आने के कुछ समय पहले या उसके 
कुछ ही बाद, ठीक-ठीक are नहीं रहा, एक ऐसी भर्थकर 
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दुर्घटना घटित हो गई जिसके कारण इंग्लंड में रहनेवाले 
सारे भारतीय ब्रिटिश लोगों की निगाहों में सन्देह-भाजन 
हो गये । मदनलाल धींगरा नाम का एक पंजाबी युवक 
लन्दन के एक इन्स आफु कोट में कानून का अध्ययन कर 
रहा था । वह साउथ कोनूसिंग्टन के इंपीरियल इन्स्टिव्यूट 


में होनेवाले एक महोत्सव में जा पहुँचा था। और वहाँ 


उसने रिवाल्वर निकाल कर जिसे वह सावधानी से अपने 
वखों में छिपाये हुए था, इंडिया आफिस के सर विलियम 
aaa विली नाम के एक उच्च अधिकारी पर दाग दिया 
था। डाक्टर लालकाका नाम के एक पारसी रामंत्रित 
व्यक्ति ने, जिन्हें में जब वे शंघाई में अपना fear 
कार्य करते थे ओर जहां कुछ वर्ष पहले में पत्रकार का 
काम करते था, कुछ कुछ जानता था--उस sate 
अधिकारी को बचाने के लिए बीच में आ कूदे थे और 
सांघातिक रूप से आहत हुए थे, जैसा कि सुरे इतने 
वर्षों के बाद याद पड़ रहा हे । 

यह दिखलाने के लिए कुछ प्रयत्न भी किया गया 
था कि उक्त हत्या के करने में मदनलाल धोंगरा का 
उद्देश राजनैतिक नहीं, किन्तु व्यक्तिगत ईर्ष्या थी। 
वास्तव सें यह बात थी या कुछ और था, यह में नहीं कह 
सकता | उस मामले का यहां के वृत्तान्त से कोडे सम्बन्ध 
भी नहीं है। इस अवसर के लिए यहाँ यह लिखना ही 
पर्याप्त हे कि waa के भारतीय शासन-बिभाग से 
सम्बन्ध रखनेवाले किसी उच्च sats अधिकारी का वध 
करने से वहाँ के अधिकारी घबरा गये हागे ओर wea 
में तथा प्रदेशों में रहनेवाले भारतीयों पर निगाह रखने 
के लिए वे इस घटना से बाध्य हुए हेंगे। यह भी 
बिलकुल सम्भव है कि वन्दे मातरम्‌ के सुके से उनका 
सम्बन्ध होने से वे सरकार की दृष्टि में विशेष रूप से 
ध्यान देने योग्य समझे गये हों | 
_ परन्तु यह विश्वास करने को में नहीं तैयार हूँ कि 
जा कुछ निगरानी उनकी होती थी वह ऐसी भद्दी थी 
जेसी वे उसे समझते थे। ` इसके सिवा यह भी हो 
सकता हे कि उनका इस प्रकार अधिक समय तक पीछा 


Ne 
- पहा किया गया जैसा कि वे समते थे । 
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SF amaga पर भी ब्रिटेन में जासूसी करने 
का इहज़ाम लगाने से नहीं हिचकते थे । वे तड़ातड़ू नाम 
गिना गये। gà विश्‍वास हुआ था कि एकया दो 
मामला में कम से कम वे उपयुक्त प्रमाण न दे सके 
जिन पर अपने इल्ज्ञामो को वे स्थिर करते। परन्तु 
उनके विचार को कोई निरा असत्य नहीं ठ्ह्रा 
सकता था | 
(=) 

उन्हें एकाएक इस बात का अनुभव हुआ कि वे यह 
तक पूछना भूल गये कि संयुक्तरराज्य में मुझ पर केसी 
बीती । वे विनम्र और दयालु स्वभाव के आदमी थे। 
ज्यों ही यह वात उनके ध्यान में आई वे बड़े प्रेम के 
साथ पूछु-ताछु करने लगे | 

वे मुझसे कहने लगे कि प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार मिस्टर 
डब्ल्यू टी० स्टेड आपकी उन्नति से बड़ी सहानुभूति 
रखते हैं AN जब-तब बताया हे कि अमरीका में आप 
कैसे रह WEI उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि मैं 
खुद आपबीती उन्हें सुनाऊँ | 

कनाड़ा ओर संयुक्त-राज्य के अपने प्रवास का हाल 
मैंने उन्हें संक्षेप में बता दिया | 

मेरी सफलता की बात सुनकर मिस्टर पाल ने अपनी 
प्रसन्नता प्रकट की । परन्तु उन्होंने कहा--“जो में जानना 
चाहता हूँ वह सब आपने नहीं बतलाया है।?” उन्होंने 
मेरी विनम्रता की प्रशंसा की, परन्तु मुझको इस बात की 
याद दिलाई कि वे भी मेरे ही हमपेशा हैं, अतएव वे 
यह जानने को उत्सुक हैं कि संयुक्त-राज्य में पत्रकारों के 
केसे रंगढङ्ग हैं । 

मैंने उत्तर दिया--“यह तो एक विस्तृत विषय है । 
बाद को मिलने पर अवकाश के समय इस पर बात-चीत 
कर सकते हैं । परन्तु यदि किसी ख़ास बात के सस्बम्ध 
में पूछना चाहते हैं तो जहां तक में जानता होडँगा, 
बतलाऊँगा |”? 

उन्होंने तुरन्त पूछा-“अमरीका के सम्पादक लेखकों 


को क्या देते हैं??? 
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“पनी अपनी भिन्न रेट हैं। साहित्यिक रुचि 
लोगों के लिए जो पत्र निकलते हैं वे लेखकों को उतना 
अधिक पुरस्कार देने में समर्थ नहीं है जितना जनता के 
लिए निकलनेवाले पत्र देते हे । लोकप्रिय पत्रिकाय 
निस्सन्देह मोटी रकमे प्रदान करती हैं ।” 
इस उत्तर से भी उन्हें सन्तोष नहीं हुआ | उन्हाने 
फिर पूछा--'क्या आप अपने कथन को ऑर स्पष्ट कर 
सकते है 2” 
में कर सकता था और उसे स्पष्ट कर दिया-- 
“कदाचित्‌ ही कोई पत्र प्रतिशब्द एक सेंट से भी कम देता 
होगा । और दो से पांच सेट प्रतिशब्द प्रदान करना तो 
साधारण ही बात है। कुछ लेखक इतने भाग्यशाली = 
कि वे प्रतिशब्द दस सेंट और उससे भी अधिक पा 
जाते हैं 1? 
“तो संयुक्त-राज्य में पारिश्रमिक शब्द के हिसाब से 
दिया जाता है ?!? 


मैंने उत्तर दिया--“जहां तक साप्ताहिकों और 


मासिकों का सम्बन्ध है, यही हाल है। दैनिक स्तम्भ 
के ही हिसाब से पारिश्रमिक देते हैं। एक स्तम्भ में 


मोटे हिसाब से एक हज़ार शब्द होते हैं ।”” 

“और वे लेख कितने बड़े होने चाहिए!!--उन्होंने 
स्कूली लड़कों जेसी उत्सुकता से पूछा। क्षण भर के 
लिए उनके चेहरे की उदासी का भाव दूर हो गया aT | 

मैंने उनसे कहा--“लेखों की लम्बाई में भिन्नता 
होती हे। कुछ सम्पादक चाहते हैं कि में ग्रपना सारा 
कथन पाच सौ शब्दों के भीतर लिख डालू”। दूसरे 
पन्द्रह सौ से दो हजार शब्द तक लिखने देते हैं । 
agit और रिव्यू आदि पत्रिकार्य दो हज़ार से पाँच 
हज़ार शब्दों तक के लेख लिखने देती हैं 1” 

पाल कुछ देर तक BE! वे सोचने-सा लगे। 
एक था दो मिनट के बाद उन्होंने कहा--“तब मेग्जीन 
का लेख सो, दो at या तीन सौ डालर का at 
सकता है |” 

“at (2 

“और इस समय एक डालर कितने का होगा ??? 


a 
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“तीन रुपये का ।?? 

“तब अमरीका में पत्रकारों को खासा मिलता हे ! 
देखिए, एक लेख के लिए पांच सो रुपये, अथवा एक 
हज़ार रुपये तक मिलते हैं ! 


“इस हिसाब से पारिश्रमिक देनेवाले भारत के 


किसी सम्पादक को आप जानते हैं? नहीं। यहां 
ब्रिटेन में भी ऐसे अधिक नहीं हैं। जैसा आप कहते 
हैं उससे जान पड़ता है कि इंग्लंड में भी पत्रकारों को 
उतना नहीं मिलता जितना कि संयुक्त-राज्य सें ।?? 

मैंने उत्तर दिया-“में यहां अभी आया हूँ । जेसा 
कि मैंने आपसे कहा है, ब्रिटेन की पत्रकारी के सम्बन्ध 
में में कुछ नहीं कह सकता। बाद को जब सुके 
इंग्लंड का कुछ HANA हो जायगा तब Ñ यहां के 
पत्रकारों की अवस्था का संयुक्त-राज्यों की अवस्थाओं से 
अच्छी तरह तुलना कर सकूंगा ।? 

ED 

तुरन्स ही बात-चीत ने दुःखद wa ले लिया । पाल 
ने ब्रिटिश-सम्पादकों से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न 
किया था। परन्तु इस सम्बन्ध में उन्होंने मुझसे जो 
कहा उससे मालूम हुआ कि वे अपने प्रयत्न में सफल 
नहीं हुए। उन्होंने लन्दन के अपने घर से अपना पत्र 
निकालने का भी प्रयत्न किया था। परन्तु भाग्य उसके 
भी प्रतिकूल हो गया । 

यदि मुझे ठीक याद है तो वह "स्वराज्य? नाम का 
एक पाक्षिक पन्न था । 
सब, स्वयं उन्हीं का लिखा रहता था। उस समय 
उनके लेखों का भारतीयों में आदर था और मुझे मालूम 
हुआ था कि वे उसकी ग्राहक-संख्या बढ़ाने का ग्रबन्ध कर 
रहे थे। 


मिस वीलिस था) उस लेख को पढ़वा कर मुझे सुनवाया। 


जब वह पढ़ चुकी तब उन्होंने मुझसे पूछा कि 


क्या कोई समझदार आदमी इसको राजद्रोही कह 
सकता हे । 


वह अधिकतर, कदाचित्‌ सबका | 


परन्तु (उसके एक अंक में उन्होंने एक लेख | 
छाप दिया था, जिससे अधिकारी aaa हो गये।। 
उन्होंने अपने सेक्रेटरी से (उसका नाम मेरी समम में | 


कि 

विशः 
हाः 
ब्रिटः 
बढ़ेग 


{I 
à) > 
देशब 
इन्ह 


प्रकट 


का 


बका 


यमय 
लूम 
कर 
लेख 


J = ५] | 
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उनके लिए यह समझना स्पष्ट ही था कि अधिकारियों 
ने उनके साथ अन्याय किया है । उन्हें ऐसी आशा नहीं 
थी, इच्छा तो ओर भी नहीं थी कि जो कुछ उन्होंने लिखा 
था उसे पढ़कर कोई व्यक्ति भड़क कर ऐसा कार्य कर बेटे 
जा राजनैतिक या सदाचार की दृष्टि से अनुचित हो। 


~ 


gad उन्होने केवल यही दिखलाने का प्रयत्न किया था 
कि लोग प्रचलित पद्धति से क्यों असन्तुष्ट हैं। उन्हे 
विश्वास था कि कारणों को दूर कर देने से भारत प्रसन्न 
हो जायगा, वह उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा और 
ब्रिटन लोगों ओर भारतीयों के बीच मित्रता का भाव 
बढ़ेगा । 


(१०) 

कुछ दिनों के बाद इस मामले की मुझे और भीतरी 
जानकारी प्राप्त हुईं। मैं डब्ल्यू० टी० स्टेड के साथ 
स्मिथ स्क्वायर में वेस्टमिनिस्टर एबे के पीछे उनके घर 
में एक दिन भोजन कर रहा था। उन्होंने मुझसे 
पूछा कि क्या आप “चन्द्रपाल” से (जैसा कि वे उन्हें कहते 
थे), मिले और वे आपको केसे जान पड़े। मैंने ग्रपने 
देशबन्धु के सम्बन्ध में अपने मनाभावों को बहुत कुछ 
इन्हीं शब्दों में जो मैंने इस लेख में लिखे हैं, उन पर 
प्रक! किया | 

स्टेड़ स्वाधीनता के बडे प्रेमी थे। भारतीय नेताओं 
के पक्ष में उन्होंने कई बार मोहरा लिया था। पाल- 
द्वारा प्रेरित या उनके विचारों से युक्त लेख के कारण उन्हे 
भारत के चुंगी के अधिकारियों से कुछ कठिनाई भी उठानी 
पड़ी थी। इन अधिकारियों ने रिव्यू आफ रिव्यूज़ के 
उस अंक को जिसमें वह लेख छुपा था, भारत में नहीं 
जाने दिया था । 

उस प्रसिद्ध अँगरेज़ सम्पादक ने ale माल से 
जो उस समय इंडिया आफिस के प्रधान. पद पर थे और 
जो एक समय जब वे दोनों पत्रकार थे तब इनके गुरु थे, 
हस्तक्षेप करने का कहा । परन्तु उन्होंने वेसा करने से 
इनकार कर दिया था । 

मैंने स्टेड से कहा कि मैं चाहता हूँ कि विपिनचन्द 
पाल ब्रिटिश-पत्नों के लिए लेख लिखा करें। इससे 


(०-0. In Public Domain. Gurukul 


वे भारत की सेवा कर सकेंगे, साथ 


> ही अपना निर्वाह भी | 
स्टेड 


ने कहा कि वे कई बार पाल से ऐसा करने को कह 
चुके ह्‌ और सम्पादकों के लिए उन्हें परिचय-पत्र भी 
दिये हैं। उन्होंने कान्टेग्पोरेरी Req (इँगलेंड की एक 
ZOET विचार-पूणे श्रौर प्रभावशाली पत्रिका) में 
एक Se लिखा भी हे । परन्तु फिर नहीं लिखा । मालूम 
पड़ता है कि वे यह समम वेडे हैं कि सारे ब्रिटिश-सम्पादकों 
ने भारत के विरुद्ध पना ge बना लिया हे । उनके 
मन के इस भाव को कोई दूर नहीं कर सकता | 
पाल के इस दुराग्रह से स्टेड के दुख का अनुभव 
हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा कि पाल बहुत ही 
मिलनसार ओर उच्च कोटि के शिक्षित व्यक्ति हैं। तो भी 
वे भ्रपने विचार से खिसकनेवाले नहीं । उन्होंने मुझसे 
कहा--दूसरी बार मिलने पर आप उनसे क्यों न बात- 
चीत करें ? आप उनको राह पर ले ग्रा सकते हैं | 
सुझे इस सम्बन्ध में कुछ भो भ्रम नहीं था। में | | 
जानता था कि मुझे वहां सफलता नहीं मिल सकती |). 
जहां डब्ल्यू० टी० स्टेड असफल हो चुके हैं। f 
(41) | 
परन्तु अपनी पहली भेंट के समय में अच्छी तरह | | 
जान गया था कि पाल को धन की भ्रावश्यकता है। 
अतएव मैं शीघ्र ही उनसे फिर मिला और जितना में 
कर सका यथासम्भव सरलता के साथ उनसे ब्रिटिश-पत्रों 
में लेख लिखने के लिए कहा | 
तुरन्त ही मैंने अपनी भूल मालूम कर ली। मैंने 
पके फोड़े को छू दिया था। यद्यपि मेरा उद्देश | 
था, तथापि मैंने उससे दुख ही पहुँचाया। उन्होंने कहा-- | | 
“मैंने प्रयत्न किया था, परन्तु जा लोग ब्रिटिश-पत्न-पत्रिकाय 1} 
चलाते हैं उन्होंने मेरे साथ तिरस्कार-पूर्ण व्यवहार || 
किया हे ।” 4 
यदि उनका स्वभाव अधिक भावप्रवण न होता तो | 
में जरूर अधिक जोर देता। मैंने उनको इस बात की 
याद दिलाई होती कि योरप और अमरीका की पन्नकारी g 
लजाशील कुमारी जैसी है और उसके आत्म-समपण | 
करने के पहले परिश्रम-पूवैक उसकी चाडुकारी करनी 
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पड़ती हे। परन्तु मुझे मालूम हो गया था कि इस 
ay की बात-चीत से उनको और afar चोट पहुंचेगी | 

मालूम पड़ता था कि पाल अपने आपको शिक्षक 
के रूप में लेते थे। वे अपने मन में समझते थे कि 
उनके पास भारत के सम्बन्ध में MARAT का बहु 
अधिक बतलाने का हे । वे पाश्चात्यों से इस बात की 
ाशा करते थे कि वे इसके लिए उनके पास आवे | 
इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इन सब कारणों से 
मैंने उनसे ब्रिटिश-पत्रों में भारत के सम्बन्ध सें लिखने के 
लिए अधिक आग्रह नहीं fear) परन्तु भारतीय पत्रों 
में लिखने के लिए FA उनको प्रेरित करने का प्रयत्न 
fear) परन्तु वे समझते थे कि भारतीय पत्र-पत्रिकाओं 
का सम्पादन ठीक-ठीक नहीं होता है, उनके अधिकांश 
| सन्चालक शिक्षा-हीन हैं। aaga उनके पास लेख 
= से उनको घृणा थी | 

(१२) 

इस समय मेरी पत्नी ओर में उत्तरी-पश्चिमी लन्दन 
में रहते थे। एक संध्या को जब हम दोनों अपने 
पढ़ते के कमरे में बेठे गपशप कर रहे थे, पाल M 
पहुँचे। वे अपने काले कोट के ऊपर एक भड़कीली 
छोटी चादर डाले थे। उन्होंने मेरी पत्नी से कहा--मेरी 
इच्छा थी कि श्रापसे मिलूँ ओर भारतीय भोजन 
खिलाने के लिए आपको निमन्त्रण दूँ। में आपसे अपने 
एक मित्र से भी परिचित कराना चाहता था। यह कहकर 
उन्होंने शापुर जी सकलतवाला का परिचय Rari ये 
उस समय मज्ञदूरदल की निगाह में भले जॅचने के माग 
का अनुसरण करने का प्रयत्न कर रहे थे। इनका भी 
व्यक्तित्व रोचक है। उसका वर्णन किसी दूसरे लेख 
Fa 
में FENI | 

मुझे शीघ्र ही मालूम हा गया कि सकलतवाला के 
मन में पाल के प्रति बड़ा आदर है। उस समय भी 
वे खद मञ्च पर के साधारण वक्ता नहीं थे, ता भी पाल 
की भाषण-शक्ति पर अत्यधिक मुग्ध थे | 

पाल झेप गये। उन्होंने कहा--“वह श्राप ग्रा 
जाता ह ।” “वह” से उनका मतलब जनता में किये 
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जानेवाले अपने व्याख्यानों के विषय से था । उन्होंने 
कहा --“जब बोलने को खड़ा होता हूँ तब मेरा मस्तिष्क 
भले ही बिलकुल खाली हा । परन्तु ज्यों ही 'मेरा 
मुँह खुलता है, धारा के रूप में शब्द मेरे Tz से 
यह सब उसी (परमात्मा ) की, 


(i 


बहने लगते हैं। 
देन है।”? - 
हमें उनकी विनम्रता agi लगी | 
( ५३) 
कुछ दिनों के पीछे एक सम्ध्या को मेरी खी ओर मैं 
शेफूडू स बुश में पाल की मेज़ पर खाना खाने को बैठे | 
वे मछुली की wet ओर दाल अपने ह!ःथ से बनाने का 
कष्ट कर रहे थे। मिस वीलिस ( सेक्रटरी जिसका 
उल्लेख में पहले कर चुका हूँ ) ओर उनका पुत्र नानू 
(ad समक में उसका असली नाम निरञ्जन था) 
साथ खा रहे AI हमने बड़ी रुचि से भोजन 
किया । 
इस अवसर पर विपिनचन्द्र पाल को दूसरी ही उमंग 
में पाया। उनके साथ जो अन्याय हुआ था उसकी वेदना 
से वे पोडित रहते थे। पर इस समय वे उसे भूल गये थे। 
उन्होंने बहुत उत्तम बातचीत की । भोजन के समय की 
उनकी बातें बड़ी मनोरञ्जक थीं । उन्होंने बड़े सुचिर ढंग 
से मनोरञ्जक घटनाओं का awa किया । वे सब गम्भीर 
ही नहीं थीं। जिस किसी ने उनको राजनेतिक सभाओं के 
मंच पर से गरजते सुना हा, यदि वह उस भद्दे ढंग से 
सजित छोटे कमरे में ठीक उस समय ग्रा जाता तो उसकी 
समम में ही न आता कि वह श्रपने ग्राराध्य देव को 
क्या कहे । 
( १४) 
पाल ने बच्चे का हृदय पाया था। मुझे याद है 
कि जब मैंने इंडिया आफिस” में. महान्‌-सुगाल ( लाड 
माल ) से मिलकर उनसे देर तक बात-चीत की थी उससे 
एक या दो दिन बाद वे ओर जी० एस० खापड मेरे घर 
आये। उन दोनों को यह जानने का बड़ा कुतूहल था 


कि भारतमंत्री और मेरे बीच क्या बातचीत हुई है। 
विशेषकर पाल को | 


मस्का 
संख्या ५ ] 
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Ha उनसे कहा कि सार्वजनिक ढंग की बातचीत 
हुईं, श्रतएव में उसके बारे में कुढु नहीं कह सकता । 

अन्त में पाल ने स्पष्ट रूप से पूछा--“'कम से कम 
हमें यह ay बताओ कि हमारे सम्बन्ध में क्या बातचीत 


~ 
११ 
हुई है । 


À 


नहा 


¬ ÑA उत्तर दिया--एक शब्द भी नहीं कहा गया है। 
` यह उन दोनों की समझ के बाहर की बात थी कि 
एक भारतीय भारत-मंत्री से एकान्त में बैठा एक 
ऊपर तक बाते करता रहे ओर उस बात-चीत सें 
नाम एक बार भी न MA | 
(ar) 
इस बात से मुझे ज़रा भी आश्चर्य नहीं हुआ जव 
पाल ने मातृभूमि को लौट जाने का अपना विचार 
सुझसे व्यक्त किया । वस्तुतः उनका समय कम रा ज्यादा 
जुवदेस्ती के maea में ही बीता था । वे बहुत दुःखी थे । 
निस्सन्देह वे अपने मन में जानते थे कि भारत को 
लौटने में वे संकट में पड़ेंगे। अधिकारी उनसे रुष्ट थे । 
वे उन्हें कम या ज्यादा कष्ट देने को तुले हुए थे। परन्तु 
वे जानते थे कि यदि वे स्वदेश में होते तो अपने लोगों 
की वहां सेवा करने में समर्थ होते जिसके करने का 
उन्होंने प्रयत्न किया था, परन्तु ब्रिटेन से करने नहां 
पाये थे। इस बात से उन्होंने जोखिम की परवा नहीं 
की । भारत लौटने पर उनका वहां जो स्वागत होगा 
उस सम्बन्ध में उन्होंने जा सन्देह किया था वह गलत 
नहीं था । यह बात उसके परिणाम से प्रकट हो गई | 
भारत में जहाज़ से उतरते ही वे गिरफूर किये गये, 
उन पर मुकदमा चलाया गया आर एक महीने के लिए 
जेल भेज दिये गये (यदि मुझे यह ठीक ठीक याद है) | 
परन्तु जा विपिनचन्द्र पाल भारत को लौटे थे वे 
बही नहीं थे जा वहां से दो या तीन वष पहले चले गये 
थे। उस उत्साह का श्रधिकांश जा उनके श्रोताों और 


घंटे से 
उनका 
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पाठकों के भी हृदयों में उत्साह का सञ्चार करता था 
वह ठंडा पड़ गया था। उनके राजनेतिक विचारों में 
परिवर्तन हो गया था। उनका श्रब् यह विश्‍वास नहीं 
रहा था कि स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए भारत को 
ब्रिटेन से सम्बन्ध-विच्छेद करना पड़ेंगा। उन्होंने 
“स्वाधीनता? का झंडा जिसे सन्‌ १३०४ में खड़ा किया 
था, उतार लिया था और उसके स्थान में 'डोमिनिश्रन 
स्टेटस” का झंडा ऊँचा किया था जैसा कि इस समय 
हम उसे कहेंगो। अथवा गोखले के शब्दों में उन्होंने अपना 
विचार घोषित किया कि भारत ब्रिटिश-साम्राज्य के भीतर 
रहकर श्रपनी पूर्ण उन्नति कर सकता हे | 
वे अपने आप ही देश छोड़कर निराशा की घाऱियों 
में घूमते रहे थे । इस परिवर्तन का कारण उनकी यही 
अवस्था थी । परन्तु इसका यही एक कारण नहीं था| 
ब्रिटिशों के सम्पक का---यद्यपि परिमित ही धा- भी उन 
पर प्रभाव पड़ा था। विशेषरूप से डब्ल्यू० टी० 
स्टेड के सम्पक का | 
( १६ ) 
हमारे प्यारे देश को उनके लोट जाने के बाद मुक 
भूमण्डल के श्रमणकारी की निगाहा से वे ओमल हो 
गये । इसके बाद केवल एक ही वार और सो भी कुछ 
मिनटों के लिए उनसे मेरी भेंट हुई थी। 
अतएव इन देशभक्त के सम्बन्ध में मेरे मन में यही 
अंकित हे कि थे मानो पिंजड़े में बन्द शेर हा (जेसा कि 
मैंने इस लेख के आरम्भ में वणेन किया है), जा शक्तिहीन 
क्रोध से पिंजड़ें के सीखचो से जा उसे केद में डाले थे, 
टकरा रहा होऱ-जा बच निकलने की असफलता में 
गम्भीर चिन्ता में मग्न हा--अ्रधीरता के डगो से इधर- 
उधर ग्रा जा रहा हो, जिसके विचार उस घेरे की ओर 
सदा दौड़ रहे हों जहां उसने जन्म लिया था और बड़ा 
हुआ था--जो भाग्य का एक अभागा Het था। 
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4 घुवीरप्रसाद और उनका सारा 
कुटुम्ब सिवा खद्दर के आर कोई 
कपड़ा नहीं पहनते थे, उनकी 
धर्म-पत्नी उनसे भी अधिक इस 
मामले में कट्टर थीं, मगर उनके 
कमरे में एक युवक की तसवीर 
aut थी | वह युवक सिर से 


Be. 
पेर तक विलायती कपड़े पहने था | एक दिन उनके एक 


मित्र ने पूछा--प्रह चित्र किन साहब काहे? 

रघुवीर ने कहा--जब में साहब बनता था ग्रह उस 
वक्त का मेरा चित्र हे । 

“फिर तुम साहब से खदरधारी केसे हो गये ?” 

रघुवीर ने कहा--मेरी कहानी विचित्र हे ध्यान से 
सुनो । में कहता हूँ | मेरे भाई-बहन सब थे, मगर में 
बचपन में यह देखता था कि मेरे माता-पिता मुमी को सबसे 


Fi 
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पंडित मोहनलाल नेहरू 


पंडित मोहनलाल नेहरू हिन्दी के पुराने | 
कहानी-लेखक हैं। इस कहानी में आपने आधुनिक 
भारतीय जीवन का बड़ा सुन्दर चित्रण किया है। 


N 


ज्यादा प्यार करते हैं ओर मेरा ही लाड्प्य़ार भी बहुत 
होता था । में सबसे। छोटा था, शायद इस वजह से ऐसा 
हो या इस वजह से हो कि मेरे पैदा होते हो मेरे पिता 
की तरक्की हुईं थी और में भाग्यवान्‌ समझा जाता था। 
सुनता हू कि शुरू शुरू में मेरे पिता किसी सरकारी 
दफ्तर में एक छोटे कुक थे; अपने काम में बड़े होशियार 
समरे जाते थे । प्रफसर लोग उनकी समय समय पर 
तरक्की करते रहे थे, मगर मेरे जन्म के कुछ ही दिन पहले 
तक वे छुक ही रहे । आगे तरक्की के वास्ते इम्तिहान 
हुआ करते थे और वे पास भी कर चुके थे, मगर कोई 
जगह खाली न हुईं थी। wal में एक दूसरे पर 
भले ही फक कर लीजिए, एक को दूसरे के ऊपर कर 
दीजिए, किन्तु ग्रफसरो में ऐसा भेद नहीं 'हो सकता। 
और उस ज़माने में ग्रफूसर अगरेज ही होते थे। 
कांग्रेस प्रार्थनापत्र देनेवाली सभा थी और मह ऊधम कर 
रही थी कि हिन्दुस्तानी omar सभी महकमों में होगे 
चाहिएँ और यद्यपि उसका ऊधम वार्षिक अ्धिवेशनों और 
दरख़ास्ता पर खतम हो जाता था, फिर भी दूरनदेशी 
गवनमेंट यह साच रही थी कि एक-आध हिन्दुस्तानी की 
हर महकमे में अफूसर करके काँग्रेस का झुह बंद कर 5 
और कांग्रेसवालों को अपना दास बना ले। उसे M 
खबर थी कि कांग्रेस किन हाथों में जानेवाली है। | 
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जो मैंने ऊपर लिखा वह इतने दिन के अनुभव 
आर पढ़ने-लिखने के बाद लिखा हे, मगर बचपन में 
कुछ और ही समझता था । मैंने कई दफे मा को कहते 
सुना था 'कि में बड़ा भाग्यवान्‌ हूँ क्योंकि मेरे जन्म लेते 
ही मेरे पिता उसी दफतर में अफूसर बना दिखे गये जहां 
वे कुक थे। में खुद भी उनकी तरक्की ओर इज्जत 
अपनी ही वजह से समझता था | 

अंगरेज़ की जगह पाते ही कुछ मित्रों के कहने-सुनने 
से आर कुछ इस खयाल से कि अफूसर का कम से कम 
Bag का भेस तो बनाये ही रहना चाहिए, मेरे पिता ने 
अपने ओर अपने लड़कों के वास्ते AN कपड़े बनवा 
डाले ओर हम सब उन्हीं कपड़ों में स्कूल जाने लगे। 
अफूसर के लड़के सिवा अँगरेज़्ी स्कूल के कहां भेजे जा 
सकते थे ? इसलिए ऐसा स्कूल तजवीज हुआ जहां 
नकृली sata से लेकर श्रसली gata तक के बच्चे 
पढ़ते थे। उन्हीं की आदते हमने भी सीखीं और अपने 
गरीब भाइयों को “निगर ब्वाय? कहने लगे । संयोग से 
हम सब भाइयों का रंग भी साफ था, उन्हीं में मिल गये, 
और न भी होता ता क्या, कपड़े ता उन्हीं के थे | 

घर में बिलकुल देशी चाल थी । माताजी दस्तूर 
के झुताविक्‌ पढ़ाई नहीं गई थीं। देवी-देवता के अलावा 
न मालूम कोन कोन पूजा जाता, तरह तरह की मन्नत 
अलग मानी जातीं | हम सब भाई उनका मज्ञाक उड़ाते। 
शायद हमारा बस चलता तो एकदम उन बातों को 
जड्-मूल से उखाड़ देते, मगर परमेश्वर ast को पंजे ही 
नहीं देता । 

Sst स्कूलों में पढ़ाई खाली सीनियर gatas 
तक होती थी ओर बह पास कर लेमे पर लड़का देशी बी० 
ए० तक की बुद्धि का सममा जाता था। में भी सीनियर 
तक पहुँच गया । अब क्या था, पाला मार लिया | पास 
हुआ नहीं कि कहीं बड़े ओहदे पर हाकिम बन जाऊँगा, 
निगर लोगों पर हुकूमत करूँगा । बस यही स्वस्त देखा 
करता | मुझे इसका ध्यान तकन था कि में चाहे 
सीनियर पास करूँ या उससे भी कोई बड़ा इम्तिहान, 
मगर हूँ तो हिन्दुस्तानी ही । 

F.9 
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ही दुश्मन था। मैं अपने स्कूल में रोज ही सुना | 
करता था कि कांग्रेस हमारी maiza विद्रोह कर | 
रही हैं। मुझे पूरा विश्वास था कि जो। कुछ भी | 
गवनमेंट करे वह ठीक होता हे । कांग्रेस का इजलास 
लखनऊ में हुआ तब स्कूलो-कालेजो के लड़के वालंटियर | 
बनें, मगर मैं या सेरे भाई पास भी न फटके । एक तो | 
हम खुद ही कांग्रेस के दुश्मन, दूसरे पिताजी कहते थे क्रि | 
ये काँग्रेसवाले लड़कों को भडका कर पढ़ना-लिखना छुड़ा 
दंगे और बड़े होने पर वे अपने कमो का रोवेंगे और भीख 4 
मांगगे | 74 
अभी गांधीजी का आन्दोलन शुरू नहीं हुआ था। | 
स्कूलों के छोड़ने का बिगुल नहीं बजा था, न नमै दल- | 
वाले नेताओं ने 'केरियर' के खराब होने की ध्वनि | 
उठाई थी । उसी वक्त मेरे पिता ओर उनके मित्रों ने | 
कांग्रेस पर यह ्राचेप कर दिया था कि वह लड़कों / 
को धर्मश्रष्ट कर रही हे। ये लोग इस बात को 
नहीं मानते थे कि बहुतेरे _पढ़े-लिखे इस वजह से बैठे | 
बेकार हैं कि उन्हें काम ही नहीं मिलता aR कोई | 
उनसे पूछता कि दस हज़ार से यादा जो हर साल ग्रेजुएट | 
निकलते हैं वे कहाँ खपाये जायें तो ये सारे पेशों के | 
नाम गिना जाते ओर इस बात पर ज़ोर देते कि aad । 
ग्रादमियों की जरूरत हे । i 
मैंने जेसा ऊपर कहा में अपना केरियर बनाने में | 
कटिबद्ध था ओर सीनियर केम्ब्रिज पास हो गया। 
पिताजी ने प्रसन्न होकर मुझे बहुत बढ़िया विलायती 
कपड़ों के सूट पारितोषिक में दिये और बोले कि “तुम : 
मेरी चिट्टी लेकर मिस्टर जोन्स से मिलो। रों को भी | 
दूँगा, मगर यह तुम्हें कोई अच्छा पद देगा। यह aT 
सबसे घनिष्ठ मित्र रहा हे” । मैंने कुछ दिन सुस्ताने की 
आज्ञा मांगी ओर वह मिल गई । न उन्हें इस बात का 
ध्यान था, न मुझे ही कि उनकी पेन्शन हो जाने पर हमें 
कोई अफसर टके को भी न पूछेगा और ae मित्रता” 
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एरी रफचक्कर हो जायगी। मैंने साल भर तक जथांनहा ह | हमारी आदतें बिगड़ी हुईं थीं खचच 
क किय ज्यादा था। सीनियर के बाद स्कूल सं H निकल चुका 
ae था । अब यह साचा कि नौकरी कर ल तो अच्छा È| 


(२) क 
पिताजी को नौ सौ रुपये का वेतन मिलता था, आर मैं 
यह समकता था कि बड़े अमीर आदमी हैं । सुझे इसकी 
खबर न थी कि हर लडकी के ब्याह में वे उस समय 
तक की बचत ही नहीं खतम कर देते थे, बरन ऊपर स 
कुछ aq भी कर लेते थे। अफसरों की लड़कियां 
सस्ते में केसे व्याही जातों ? ग्रब म॑ खुद बाल-बच्चेदार 
हूँ, समझता हूँ और खूब समता हू, किन्तु उस समय 
बिलकुल नहीं जानता था । 
मुझे तो बस यह काम था कि बूट-सूट पहना, हेट 
लगाई, कालेज चला गया, लोट कर खाया-पिया, शाम 
| को हाथ-मु ह ata, रेशमी विलायती नेकटाई और बढ़िया 
कशमीरे के सूट पर चटाई की हट लगाकर छडी हाथ म॑ 
घुमाता हुआ सिविल लाइन की तरफ टहल ने निकल 
| l गया । अगर देशी कपड़ों में कोई अपना जान-पहचानी 
|. ` get दिखाई दिया तो अगर सम्भव हुआ तो aia 
a. दसरी तरफ चल दिया और न सम्भव हुआ तो 
घर को वापस लोट आया । कोशिश यह रहती थी कि 
कोई amg मुझे 'निगर' के साथ न देख ले। श्रगर 
किसी ने देख लिया तो सैकड़ां खयाल दिल में उठते कि 
पूछने पर क्या जवाब दूँगा | 
एक दिन हमारा सारा परिवार रेल पर कहीं जा रहा 
धा। स्टेशन पर एक जान-पहचानी Beal Ama 
लड़का मिला । वह भी कालेज छोड़ चुका था ओर में 
भी । उसे रेल में नौकरी मिल गई थी ओर में बेकार था । 
| इधर-उधर की बात कर ही रहा था कि मेरी मा ने कहा, 
। चलो बेठ जाओ । बस मेरे ऊपर माने सैकड़ों घड़े पानी 
| पड़ गया। मैंने कहा राता हूँ और फिर उससे बातें 
ZS लगा | उनके जाने पर उसने मुझसे पूछा, यह कौन 
Z| Ha तुरन्त ही कह दिया, मेरे छोटे भाई की 
आया है । 
A में जवान हो गया था और कुछ इस बात का शक 
सुके हा चला था कि पिताजी के पास कुछ ज्यादा जमा 
© + 
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यह कभी ध्यान में भी न आया था कि नोकरी मिलना 
मुश्किल काम हैं। पिताजी का दोस्त जोन्स अभी 
मौजूद था | जितने लड़के हमारे कालेज स निकले थे, सभी 
को कोई न कोई काम मिल गया था । सुक्त क्यान 
मिलेगा, में भी ता उन्हीं की तरह हू, रदन-सहन भी 
वैसी ही है, रंग-रूप बहुतेरों से साफ । पिताजी ने इसी 
बीच में पेन्शन ले ली, मगर मुझसे फिर कहा कि शिमले 
जाकर अफसरों से मिलो । उन्होंने दो-तीन खत अपने 
साथी अफसरों के नाम मुझे दिये। मैंने दो-चार सूट 
ag से अच्छे विलायती चमड़े के संदूक में GA र 
सेकं ड Ha का टिकट लेकर रेल पर चल खड़ा हुआ | 
Haat ्राना साहब बना था। रेल में भीड़ 
काफ़ी थी और मेरी जान को आफृत यह थी कि एक 
अँगरेज़ भी उसमें था । मेरे वास्ते यह ज़रूरी बात थी 
कि कोई ऐसी हरकत न कर बेठूं कि मुझे उस समय 
काई हिन्दुस्तानी समक ले । बोल-चाल, रंग-रूप, चाल- 
ढाल सभी Saat का सा था | 
भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था, रिफ्रेशमेंट रूम में 
जाना जरूरी था, क्योंकि साहब लोग वहीं खाते थे। घर 
में दाल-रोटी खाने को मिलती थी । उस दिन तक कभी 
किसी होटल की शक्ल तक न देखी थी । छुरी-कांटे से केसे 
खाते हैं, इसका at भी ज्ञान न था | मगर अब तो आन- 
GA का सौदा था | एक स्टेशन पर रेल रुकी | खानसामा 
ने आकर पूछा हजर, छोटा हाज़री होगा। उस 
GIG ने कहा--हां। Ha भी उसी लहज़ में हा 
कह दिया। एक घंटे के बाद दूसरे स्टेशन पर 


> 


खाने का समय था, , 


खाना था, आधे घंटे रेल रुकी थी, मुँह-हाथ धोकर 


A ` 
हम लोग तेयार थे । तुरन्त ही उतर कर खाने गये। 
खाने के कमरे में सिफ चार आदमी थे। में ओर मेरा 
साथी, ओर दो मेमें भी कहीं से आगई थीं । Aa सोच 


Tal था कि इन्हीं की नकुल करूँगा | पहली प्लेट आई, 


हमने खाया; दूसरी को दोनों मेमां ने इनकार कर दिया; | 


| 
| 


तीसरा नम्बर मेरा था, मैंने भी इनकार कर दिया; तीसरी 
उन्होंने ली, मैं ने भी ली; चौथी फिर उसी वजह से इनकार 
करनी पड़ी; पांचवीं में शोरवा और चावल था, मगर 
उसके आते ही रेल की घंटी हो गईं यो ही उठ जाना 
पड़ा, भूखा ही रह गया। माता ने मिठाई-पूरी साथ 
करे दी थी, मगर खाता केसे । काई देख लेता at ? 
शाम के खाने में भी वही आफृत पड़ी । एक चीज़ 
खाने को ऐसी आईं जा कभी देखी न थी । सबने ली, मैं 


ने भी ली। मुझे क्या मालूम था कि चूस कर फेंक दी 
. जाती है । मैं चबा कर निगल गया, बड़ी. मुश्किल से 


वह निगली गई, गले में चुभी, आख में ांसू ग्रा गये । 
शायद आस-पास के खानेवालों ने देखा भी, क्योंकि मुझे 
सबके मुंह पर मुसकराहट मालूम हुई । में शर्म से पसीने 
पसीने हो गया यद्यपि गर्मी ज्यादा न थी और पंख चल रहे 
थे। भ्रगर कहीं ये लोग समक गये कि में हिन्दुस्तानी 
हूँ तो बड़ी बे इज्ज़ती हुईं, ्रब केसे इन्हें मुँह दिखाऊँगा | 
किसी तरह रात कटी, सुबह सफूर समाप्त हुआ, सब 
लोग अपनी अपनी राह गये। मेरी भी जान में जान 
आई । में फिर सिर ऊँचा करने-के योग्य हो गया | 
(३) 

नोकरी करने गया था । वहां नाम तो बताना हीथा, 
बाप-दादों की वंशावली खोलनी थी । खाली दिखावे से 
कैसे काम चलता ? काड पर पूरा नाम नहीं लिखा था, 
आर० पौ० खरे नाम छुपवाया था । बड़े साहब ने पूरा 
नाम पूछा | बताते हुए शर्म तो बहुत आई, किन्तु बताना 
तो था ही, नीची आँख करके रघुवीरप्रसाद बताया तो 
मगर गले में मानो फँस रहा था। उन्होंने पिताजी के 
कुशल-मंगल का समाचार पूछा, पेंशन लेकर वे क्या 
करते हैं । मेरे भाई-बहनों का हाल दरियाफ्त किया । मैं 
समझा कि बस नोकरी मिल गई, यात्रा सफल होगई | 
इतना बड़ा अफूसर मुझसे इतनी बातें करे ! अगर उसे 
पिताजी का और मेरा हित मंजर न हाता तो इतना 
समय वह मुझे क्यों देता ? 

पिताजी के नाम चिट्टी लेकर में शिमले से वापस 
चला । फिर वही सफृर सामने था। चाह यह थी 
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कि कोई अँगरेज्‌ रेल में न आवे। हिन्दुस्तानी पर तो मैं 
घास जमा लूगा। पूरी-मिडाई फिर भी साथ थी। 
रेल में कोई न था, माना राज हाथ आ गया | चाय के 
वक्त खानसामा चाय लाया वह पी। अ्रफूसोस यह कि 
कोई देखनेवाला नहीं था । इस वक्त अगर कोई अगरेज 
होता तो केसा अच्छा था। खाने के वक्त तक और भी 
मुसाफिर रेल में ग्रा बेठे और मेरी शामत यह थी कि 
वे सब dt amy थे-कुछ फोजी, कुछ सिविल । 
उनमें से कईं खाना खाने तक न गये। wa मैं क्या 
करू £ आते समय रिफ्रेशमेंट रूम में उल्लू बन चुका 
था । वहाँ तो अब जाता नहीं, पूरी केसे खाऊँ। एक 
तरकीब सूक पड़ी । कुछ पूरी-मिठाई कागाज़ में लपेट 
जेबमें ga लीं और रेल के रुकते ही गाड़ी से उतर कर 
प्लेटफार्म के एक छोर पर जा खड़ा हुआ और जल्दी जल्दी 
कार निगलने लगा । मगर दो ही चार He खाये होंगे 
कि रेल ने सीटी दे,दी । मुँह पोंडते हुए भागा और 
गाड़ी में ग्रा बेठा । अब करू क्या ? सोचते सोचते 
दूसरी तरकीब सूमी। ज़रूरत तो ऐसी चीज़ है कि 
आदमी को सब कुछ सुरा देती है। सेकेंड क्लास में 
लैवेटरी होती हे, बस इसी को डाइनिंग रूम बना लू | 
मैं उसमें घुस गया, दरवाज़ा बंद कर लिया और खड़े 
खड़े इतमीनान से Ga खाया । पेट भर जाने पर बाहर 
आया ओर रेल के रुकने पर लेमेनेड-बरफु मंगाकर पिया । 
पानी केसे पीता ? कुछ साथी sats मुसाफ्रों ने डबल 
रोटी और Fel गोश्त जो वे fest में लाये थे, खाया । 
मुझसे एक ने ğan, तुम कुछ न खाओगे ? मैंने कहा, 
नहीं आज कुछ भूख नहीं है। इस मतेबे सफुर इज्जत 
से हुआ, कहीं पकड़ त हुई । 
(४) |! 
घर पहुँचते ही सबने पूछा, क्या हुआ । मैंने कहा | 
साहब बड़ा ही अच्छा आदमी se | बात हस हसकर | 
करता है | आधा घंटा सुके बिठाये रहा, वादा किया है कि 
जल्दी ही कोई ऊँचा पद देगा । पिताजी ने पत्र पढ़ा। 
ही लिखा था कि मैं कोशिश करूंगा । हम लोग सब | 
इतमीनान से बैठ गये कि कुछ न कुछ जल्दी ही होगा 
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और सैं नोकरी पर जाने के सामान अभी से जमा करने 
लगा कि हुक्म आने पर देर न हा । मसल हे, कानी के 
ब्याह में सो खटके | वही नोकरी में भी होते हे । हफो- 
महीनों बीत गये मगर कुछ पता नहीं। जोन्स साहब 
को कई चिट्टियां भेजीं, मगर कुछ जवाब न मिला | 
पिताजी. का पेंशन के बाद से स्वास्थ्य श्रच्छा नहीं 
रहता था वे स्वयं ता कहीं जा नहीं सकते थे। मुझसे 
कहा कि तुम फिर जाकर मिलो, वे बड़े लोग हैं, याद 
न रहा होगा जो चिट्टी उन्होंने लिखी उसे पढ़कर 
= दीनता का ज्ञान मुझे हो गया। जी में आया 
कि aa श्रेंगरेज्ी ठाठ-बाठ को छोड़ गांधीजी के 
असहयेग में सम्मिलित हो जाऊँ। यह आन्दोलन 
उसी वक्त उठ रहा धा। हज़ारों आदमी सहप जेल 
चले जा रहे थे। पिताजी मेरी बातों से असंतुष्ट 
मालूम हुए ओर यद्यपि मुभे उनकी आधिक दशा का 
पता था, में ज्यादा कह भी न सका | उन्हें ही क्या, हम 
सबको पूरा विश्वास था कि ये ज़्यादा दिन जी नहीं 
सकते ओर आखिर समय पर मैं उन्हें कष्ट देना नहीं 
चाहता था | 

इस बार दिल्ली जाना था । सफर छोटा था और 
चित्त में शरँगरेज्ञियत की वह ज्यादती न थी। देशी ही 
कपड़े पहन कर सफर को चल fear) रास्ते में नतो 
खाने-पीने की तकलीफ हुई, न पैसा ही अधिक खच 
हुआ । दिल्ली में एक मित्र के साथ ठहरा और दसरे 
दिन साहब से मिलने गया । जोन्स तो छुट्टी पर जा 
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चुके थे, उनकी जगह टामस साहब थे । उन्हीं को चिट्टी 
दे दी। इधर-उधर दो-तीन GH उलट कर उसने देखी 
फिर पढ़कर नाक सिकोड़ कर बोला--'वेल मिस्टर 'खरे 
मझे अफसेस हे, तुम काफी पढ़े-लिखे नहीं हा ।? 

में ग्रवाक रह गया ओर कुछ दर बाद मेने सी नियर 5 
का सार्टीफिकेट दिखाया ओर उसे बताया कि मेरे कई 
साथी नोकरी पा चुके हें । 

“हा हाँ में जानता हूँ मगर वे भ्रॅगरेज़ हैं । उनके 
वास्ते कोई केद नहीं, नेटिव के वास्ते बी० wo की 
कद हे 1? 


काटो तो मेरे बदन में लहू 


` 


हीं, क्रोध के मारे 
मुँह लाल हा गया ओर में उठ खड़ा हुआ। . हाथ 
मिलाते हुए वह बोला--अपने पिता से मेरा सलाम 
कह देना, कह देना कि मुझे उन्हींने कास सिखाया था । 
मेरा क्रोध दुगुना हो गया । में सीधा लखनऊ 
वापस आया ओर पिता जी से साफ साफूकह दिया कि में 
नोकरी नहीं करूँ गा और अब नेटिव ही बन कर रहूँगा। 
इधर का सारा हाल तुम जानते ही हो। जिस 
मिथ्याभिमान से श्रव मैं दूर हो गया हूँ उसी के बोध के 
लिए यह तसवीर लटका रक्खी है। यह मुझे सदा 
सावधान किये रहती हे । 
गम्भीर होकर मित्र महादय ने पूछा--क्या तुस खहर 
को सस्ता पाते हो? “दाम के विचार से ता यह 
महँगा मालूम होता है, तो भी सस्ता पड़ता है, कम 
कपड़ों से काम चल जाता हे और वे देर में फटते हैं ।” 


EA 


नङ डेल-_डेल 'डबलिन? के हाउस आफ कामन्स का संक्षिप्त नाम है। fdaw के शक्ति प्राप्त करने के 
हम बाद से इसका जिक्र समाचार-पत्रों में बहुत आया है। नये चुनाव के बाद से डेल में मिस्टर डिवेलरा का ही 
a । प्रभाव दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इस चुनाव में बहुमत उन्हीं के पक्ष में था । 

जिस a च कक 

[के | द 

इदा | | Me an श्री ल क्ष्पी- 


नारायण मंदिर, 
वधा=वर्धा का यह 
प्रसिद्ध मंदिर हरिजनों 

के लिए खाल दिया 
गया हे । यह मंदिर 
सेठ जमनालाल 
बजाज का है और 
वर्धा में सबसे बड़ा 
मंदिर हे । कदाचित्‌ 
सारे भारतवष में | 
यही मंदिर पहले | 
पहल अछूतों के लिए 
खुला था | 
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| मौलाना शोकतअली न मौलाना शौकतश्रली 


अपनी नव-विवाहिता अँगरेज पल्ली के साथ अमरीका की 
सैर करके स्वदेश लौट आये। अपने व्याख्यानां में 

SS A द्ध 
आपने संसार के adag पुरुष महात्मा गांधी के fae 


[ मौलाना शोकतश्रली ] 


| बहुत-सी ग्रम्रिय वात कहीं और उनका मज़ाक उड़ाने का 
। maa किया परन्तु श्रमरीकावालों ने उसे पसन्द नहीं 
| किया । इससे आपको उत्तना संतोष नहीं हुआ जितनी 

| AIM लेकर आप अमरीका गये थे । 
H बेगम शोकतश्चली-जन्म से अंगरेज़ होने पर 


। भी बेगम शोकतश्रली ने अपने विवाह के बाद से परदे 
4 


> 


में रहना ma किया है। कदाचित्‌ यह परदा भी 


कोई इन्हें देख नहीं सकता | 
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बेगम शौकतअली (घू घट में)-- 
अपने पति के साथ इन्होंने भी अमरीका 
में "खूब भ्रमण किया Èl इस 
प्रवास में ये मौलाना की सेक्रेटरी थीं। 
ate शायर में भ्रपने सम्बन्धियों से 


मिल्तकर ये भी मौलाना के साथ ही भारत 


लोटी हैं । 

भारतवषे में इनके इतना अधिक पढे 
में रहने का कारण कदाचित्‌ यह हे कि 
मौलाना शौकतश्चली में अपने कट्टर धर्म- 
भाइयों के विचार-वृत्त से बाहर निकलने का 
साहस नहीं है ओर उन्होंने यह आवश्यक 
समझा है कि एक satis महिला ने जब 
इस्लाम मत ग्रहण किया है तब वह उसमें 
प्रचलित वतमान बुराइयों को भी ग्रहण 
करे। आपके इस वृद्धावस्था के विवाह के 
सम्बन्ध में बम्बई के मुसलमानां में बड़ी 
चखचख चली थी । बहुत-से लोग इसे धर्म 
के विरुद्ध बताते थे। कदाचित्‌ बेगम 
शोकतश्रली के इस प्रकार पदे में बम्द होने 
का यह भी एक कारण है | 


| 


[ बेगम शोकतश्रली ] 


लोहे का घोड़ा-इटली के एक लोहार ने लोहे 
के पाइपों का एक घोड़ा बनाया है जो एक गैस के इंजन 
के सहारे चलता है। यह घोड़ा जीवित घोड़ों की 
भांति उछुलता, कूदता और सरपट दौड़ता है। इसके 
लिए सड़क की आवश्यकता नहीं, यह ऊँची-नीची ज़मीन 
में भी चल सकता हे । इटली में इस यन्त्र के सहारे 
लड़कों को घोड़े की सवारी करना सिखाया जाता ZI 
गभी तक संसार में पहियां की सवारी का ही प्रचार रहा 
a) यदि इस ओर अधिक प्रयत्न हुआ तो शीघ्र ही बिना 
पहिए की सवोरिया भी दिखाई पड़ने लगंगी। 
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ज्वालामुखी के पेट में-अवालासुखी स्वा 
भीतर क्या हे ओर वहां का दृश्य केसा है यह जानने के 
लिए फ्रांस के एक वैज्ञानिक मिस्टर RIT करनर ने एक 
ऐसी पोशाक का आविष्कार किया है जा आग में नहीं जल 
सकती । यह पोशाक पहन कर हाल ही में वे स्ट्रोम्बोली 
नामक दहकते हुए ज्वालामुखी में एक रस्सी के सहारे 


के 


[ mag ज्वालामुखी में उतर रहा है ] 


८०० फूट तक नीचे उतरे थे। यह रस्सी भी पोशाक 
ही की भांति आग में न जल सकनेवाली बनाई गई थी । 

आपने AIA ज्वालामुखी पहाड़ के सुख में सफलतापूर्वक 
उतरने ओर श्रन्दर से चित्र लाने का वर्णन “पपुलर 
साइंस” नामक पत्र में छुपाया है। उसमें उन्होंने बताया 
है कि ज्वालामुखी के अन्दर क्षण क्षण पर लपटों 


विज्ञान के इस युग में जा न हो जाय वही थोड़ा i | 
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[ भाग d 


के तूफान उठते, BATT 
के कगारे बनते ओर 
zt रहते हैं तथा 
पिघलते हुए ga 
की नदी उमड़ती रहती 
हे। दूसरी बार आप 
अपने एक मित्र के साथ 
भी ज्वालामुखी में उतरे 
थे । ये लोग ्राक्सीजन 
al dat लेकर उसमें गये 
थे ओर भीषण गर्मी के 
सिवा इन्हें ओर कोई 
कष्ट नहीं हुआ । ये लोग \ 
अपने साथ कैमरे ले गये 

थे और ज्वालामुखी की 


[ ज्वालामुखी की तलेटी में ] 
तलेटी में कुछ दूर ये लोग इधर-उधर घूमे भी थे! 


Da © 
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भारतीय feat कया चाहती हैं? 
कुपारी जयदेवी 


रतीय Raai क्या 

HT चाहती हें ? इस 
प्रश्‍न का उत्तर 

आपको उन स्त्रियां से कदापि 
नहीं मिल सकता जो घरों में 
बन्द हैं। उनकी अपनी कोई 
इच्छा नहीं | वे ग्रापके हाथ 
में यन्त्र के समान हें । जो ्राप 
आज्ञा दंगे, करेंगी । वे जानती 
हैं कि उन्हें वाल्य-काल में 
पिता की, युवावस्था में पति की 
ओर वृद्धावस्था में पुत्र की 
अधीनता में रहना चाहिए ।वे 
स्वाधीन नहीं हें । परिस्थिति- 
वश जब उन्हें पिता, पति और 
पुत्र आदि के न रहने पर अपनी 
जीवन-नोका अपने आप खेनी 
पड़ती है तब वे मौत का सामना 


करती हैं। पर मात नहीं 'ग्राती । 

भारत की देवियों की आज ऐसी ही दयनीय ग्रवस्था हे । सदियों से कष्ट 
सहते-सहते उनमें कष्ट सहने की इतनी शक्ति आगई है कि उनके सिर पर कोई 
विपत्तियों का पहाड़ उठाकर रख दे तो भी वे आह न करेंगी | वे सममती हैं 
कि वे इसी लिए बनी हैं। उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं । उन्हें सहारा 


[ कुमारी सुशीला देवी, जयपुर ] 

ह; >: (हाल ही में इनका विवाह 
चाहिए, चाहे नाममात्र का ही हा । एक बच्चे के पीछे भी वह Boe CO प्रतिष्ठित रईस पंडित 

gi] णय, चली जायँगी । अपने आप एक पग भी घर से बाहर रखने का साहस ज़ी० एस० भागव के पुत्र श्रीयुत रास- 


न करंगी | चन्द्र भागेव के साथ हुआ हे । ) 
६०९ 


A 


है | 


F. 10 
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ज्ञा लोग भारतीय देवियों की इस असमर्थता के 
qua से उनकी मांगों को तोलते हैं और कहते हैं कि 
अखिल भारतीय महिला-सम्मेलन feat की प्रतिनिधि 
संस्था नहीं है वे उनके साथ AMT करते हें । लोथियन 
कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि शिक्षित भारतीय 


= [ मिसेज़ कमला राजवाडे ] 

(ये अँट मेडिकल कालिज बम्बई की छात्रा हैं और 
एम० बी०, बी० एस० की परीक्षा में इन्होने सबसे 
afte ag प्राप्त दिये हैं । ) 
feat को भी मताधिकार मिलना चाहिए | हाइट पेपर 
में स्त्रियों को जा मताधिकार दिया गया हे वह बहुत कम 
है। उसके अनुसार feat को साम्पत्तिक और अन्य 
योग्यताओं के अनुसार मताधिकार दिया जायगा और 
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उनकी शिक्षा-सम्बन्धी योग्यता पर विचार न किया 
जायगा, यद्यपि लोथियन कमेटी में इसी बात की 
सिफारिश की गई है। इसका परिणाम यह .होगा कि 
वल र॑ लाख feat फेडरल असेम्बली के लिए वोट दे 


सकेगी ¦ परन्तु यदि लोथियन कमेटी की सिफारिश मानी , 


जाती तो ६ लाख से ऊपर स्त्रियों को यह अधिकीर 
प्राप्त होता। इस सम्बन्ध में हाल में ही अपने एक 
व्याख्यान में लाडे लोथियन ने कहा हे--“भारतीय 
feat को समुचित मताधिकार न देने से परिस्थिति भीषण 
हो जायगी। संसार में ऐसा कोई देश नहीं जहां Sai 
को मताधिकार देने की इतनी अधिक आवश्यकता हे 
जितनी कि भारतवष में ।? ana शाहनवाज़ राउन्डरेबुल 


कान्फ्रेंस में feat की ओर से प्रेतिनिधि होकर गई थीं। ` 


ह्वाइट पेपर के इस अंश पर उन्होंने भी बेहद भ्रसम्तोप 
प्रकट किया है । उनका कहना है--“समक में नहीं आता 
कि Rg मेजेस्टी की सरकार ने स्त्रियों के मताधिकार के 
सम्बन्ध में लोथियन कमेटी की सिफारिशों को क्यों नहीं 
स्वीकार किथा। सबसे आश्चय्य की बात तो यह है कि 
शिक्षा-स्म्बन्धी योग्यता कोई योग्यता ही नहीं समझी 


गई। भारतीय feat के साथ इससे बढ़कर ओर क्या 


अन्याय हा सकता हे 1” 
जिस प्रकार मताधिकार के सम्बन्ध में शिक्षित 


भारतीय स्त्रियों की माँगों को ठुकराया गया हे, उसी प्रकार | 


जीवन के प्रत्येक विभाग में उनकी ग्रवहेलना की जा i 
है। इसका एकमात्र उपाय यह हे कि Rai अपना 
सङ्गठन और दृढ़ करें और जहाँ वे बना सके, लोकमत को 
अपने-अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करें । 

आवश्यकता इस बात की हे कि देश में ख्री-शित्ता 
का प्रचार शीघ्रता के साथ हो और शिक्षित खियां 


९ ALN न 
सवसाधारण feat में मिलकर उनमें जागृति पैदा कर | 


` 


पुरुषों का यह इल्ड्राम कि शिक्षित feat गृह-काय्य 4 
भागती हैं, मिथ्या हे। वे ग्रृह-काय्य का संचालन 
अधिक योग्यता के साथ करती हैं. और प्रत्येक काय्य में 
अधिक साहस, अधिक संयम और अधिक उत्साह कॉ 
परिचय देती हैं । 


संख्या ५ ] 
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वे अपना घर, अपना वर, अपना परिवार aq कुछ 
चाहती हैं, परन्तु सामाजिक गुलामी उन्हें सह्य नहीं हे | 
की वे यह भी नहीं चाहतीं कि रुपये-पैसे, कपड़े-लत्ते या 
कि | भोजन के,लिए वे पति की या किसी की मोहताज रहें । 
; दे वे बराबरी का बर्ताव चाहती हैं। सामाजिकं रस्म- 
नौ joo रवाजों की वेदी पर वे अपने जीवन की व्यर्थै में बलि 
फार नहीं करना चाहतीं । समुचित शिक्षा प्राप्त कर लेने के 
एक पश्चात्‌ वे अपनी योग्यतानुसार काय्ये-क्षेत्र चाहती 
तीय है ॥ विवाह को वे जीवन का लक्ष्य नहीं सममतीं | 
पण | वह उनके लिए केवल आवश्यकता की वस्तु हे । यदि 
यो उन्हें अपने अनुकूल कार्य्य-क्षत्र चुनने में बाधा दिखाई 
ह पड़ेगी तो वे विवाह करना पसन्द न करेंगी। और 
बुल | हमारी सामाजिक स्थिति ऐसी हे कि विवाह उनके जीवन 
Ni को अत्यन्त सङ्कुचित aa में केद कर देना चाहता है, 
रोप इसलिए वे उसे अनिवाय्य नहीं समकतीं । यही कारण 
[ता | है कि नव-शित्तित भारतीय स्त्रिया अविवाहिता ही 
[के | अधिक देखी जा रही हैं । 

हीं जिन लोगों की यह धारणा हे कि स्री का भ्रविवाहिता 
कि | रहना कदापि उचित नहीं है, वे आधुनिक स्त्रियों की मांगों 
[की को समझ नहीं सकते। जीवन-संग्राम दिन-प्रति-दिन 
क्या | जटिल होता जा रहा है। वे दिन गये जब एक कमाता 
था और दस खाते थे। na एक को खिलाने के लिए हठः 

षत | दस कमानेवाले चाहिए। ऐसी दशा में और कुछ [ श्रीमती किशोरीदेवी चतुत्रदी ] . 
कार | स्वाधीन मतावृत्ति के कारण भी यदि भारतीय feat में (ये राय साहब हरिचरण चतुवदी डिप्टी ar 


रही / जीविकोपाजन का भाव जागृत हो तो उसमें कोई पता की पुत्री हैं । इधर कविता लिखने में इन्ह 
एना || madd बात नहीं है। खी-जीवन की परिभाषा जी त्याति प्राप्त की है और कई एक स्वणे-पद॒क जीते 


À E ` हैं | इनकी कविता का एक नमूना नीचे दिया जाता है-- 

को | अब बदल रही हे । स्त्रियां अपने पास-पड़ोस के, ATA 
कुटुम्ब-परिवार के लोगों की सेवा-सहायता करना चाहती 
पत्ता | हैं। अपने देश और राष्ट्र की उन्नति में योरा देना चाहती 
या | हैं। इसके लिए वे श्रपने व्यक्तित्व के पृथक्‌ विकास 


ES O 


दीपक के प्रति 
तन चारु कियो अरू स्याम feat, 
करि फेरि qua दिखैहौ कहा। 


तम नासनहार कहाय भले, 


रं। | की आवश्यकता सममती हैं। भारतीय प्रियो निज हतची नसेहों कहा 
से की इस बदली हुई मनोवृत्ति पर जो विचार Ft तुम dig पतक्गन नेह कियो, 
लन | करेंगे और उन्हें परम्परागत समाज के नियमों में दुख दै उन नेहिन पैहो कहा। 
| में | जकड्ने का प्रय्न करेंगे वे अपना और उनका दोनों का इसि प्रान लै आपन प्रेमिन के, 


a 
का | हित करेंगे । अवनीनल पे यश लैहौ कहा ॥ 
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जागृति के ये लक्षण शिक्षित feat में ही देखे 
जा रहे हैं। शेष नारी-समाज जैसे पहले था, वैसे 
ही अब भी सुप्त अवस्था में है । परन्तु इस प 
प्रकाश से वे सदेव वन्चित नहीं रह सकतीं ऑर न 
3 eat ही जा सकती हैं । यह प्रकृति का नियम हैं 
कि जो जागता है वह अपने ्रास-पास के रहनेवालों 
को भी जगाता है । इसी नियम के अनुसार धीरे-धीरे 
सारा ख्री-समाज जग रहा है । इसमें सन्देह नहीं 
कि शिक्षित feat की संख्या भारत में अ्रभी नहीं 
के बरावर हे । पर जो कुछ है उसकी अवहेलना 
नहीं की जा सकती। उसके साथ सम्पूर्ण 
नारी-समाज है । उसकी मांगों पर गम्भीरता के 
साथ विचार करना प्रत्येक भारतीय का कतेब्य है | 
गत दस वर्षों में शिक्षित feat ने aqar 
अच्छा सङ्गउन कर लिया है ओर उन्होंने नारी-समाज 
के सामने ग्रच्छे उदाहरण भी उपस्थित किये हैं। 
उनमें साम्प्रदायिकता का भाव नहीं हे, उनमें 
्रमीर-गारीब, का भाव नहीं है | उनमें नर्म-दल ओर 
| गर्मे-दल का प्रश्न नहीं है। उनमें ब्रिटिश भारत 
| और देशी राज्य का प्रश्न नहीं हे l हिन्दू, मुसलमान, 
। इसाई, कांग्रेसवादी ओर भ्रन्य सभी fat एक 
। पण्डाल के नीचे एकत्र होकर पर्दा, विवाह, तलाक, 
| बालविवाह, वृद्धविवाह, सम्तानःनिग्रह स्वाधीन 
| ee ES Rl vr बाता [ कुमारी सावित्री देवी ( आयु १३ वर्षं ) ] कर रहं 
ee ere ह (पेल सु ३३३३ को सेह हिस | 
ene ९ कर गगा पार करने की .प्रतिद्रन्द्रिता में | मारने व 
वेगा जब बे अपने देश को वैसा बना लेंगी जैसा १ सर्वप्रथम आईं, और मिसेज पन्नालाल आहे? de | हो गई 


| 

i 

ह बनाना चाइती | एस० पारितोषिक ओर पदक प्राप्त किया । ये बाबू नन्दलाल 

| खत्री की पुत्री हैं। ) j ह 
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पथ+-श्रान्त [ geen 
ह ia भास्कर ने मेना से मिलकर उसे राजाबहादुर के ऋण और 
| ("२ अनावश्यक ne pe oe यदि वह राजाबहादुर की खरीदी हुई 
o 3 A `S पड वापस कर fear करे तं [बह - - 
पाथक कलश भी न हो आर बचत हो जाया करे | मेना ता 


ऐसा ही करने लगी । 
र 1 एना, मेना 
के इस प्रकार भास्कर से मिलते देखकर उसकी खूब हँसी उड़ाती | पुणडरीकान्न 


EBC al S 
E o ] bs बन्द था र उसकी बुढ़िया बुआ sae से दुखी रहने लगी। अतएव 
उसने एना और मेना से याचना करने की बात साची । अन्त में एक दिन सुयोग 
पाकर उन दोनों से उसने भंट की और अपनी कष्ट-कथा सुनाने लगी । संन्नप में 
fe पिछले ag की यही कथा है । ] 


अनुवादक-- पं सुन्दरलाल त्रिपाठी 


ट्र तनी देर में सांड कुछ ढेले खाकर एना ने तुरन्त पुण्डरीकाक्ष के मकान की ओर एक 
मन्थर गति से चलता ga थोड़ा बार ताक कर बुढ़िया से पूछा--आप लोग क्या इसी 
आगे बढ़ गया । Am ने सामने के मकान में रहती हैं ? 
मोटर का हान बजा कर गाड़ी बुढ़िया ने उत्तर दिया--हाँ बेटी, मेरे भतीजे के पास 
चलाने का सङ्केत किया । मेना यही एक मकान है । उसके और कोई नहीं है, मेरे भी 
ने उससे कहा--ज़रा set, कोई नहीं है। इसी लिए में उसके साथ रहती हुँ और 
अमर । तब वह पुण्डरीक की उसके लिए दो रोटियां बना देती हूँ । 
बुआ से बोली--कहिए, आप क्या चाहती हैं ? रास्ते में खड़े हाकर अधिक देर तक बात करना 
पुण्डरीक की बुआ ने कहा--मैं भिखारिनी नहीं उचित न समक कर मेना ने कहा-आप हमारे साथ 
हू बेटी । मेरा भतीजा नोकरी करता था। एक दिन मकान में चलिए । वहीं हम आपकी सारी बातें 
किसी कालेज के सामने पुलिस लड़कियों को गिरफ्तार सुनंगी। 
कर रही थी । मेरा भतीजा पुण्डरीकाक्ष सम्भवतः मेना ने मोटर का दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया 
पुलिस के इस काम में बाधा पहुँचा कर पुलिसवालों को उस प्रकाण्ड रोल्सरायस कार में जा बैठी । जिस 
मारने का तत्पर हो गया | ग्रतएव उसे छुः महीने की सज्ञा समय बुढिया परम सम्मान के साथ इन राजकन्याओं 
हो गई है। इस समय मैं बड़े अधै-कष्ट में पड़ गई हूँ । की कार में बैठी उनके महल को जा रही थी उस समय 
वह महीने में जा पैदा करता था उसी से घर का wa तीस रुपये महीने पर क्लरकी करनेवाला उसका अतीजा 
चलता था। हम लोगों के पास कोई पूँजी geet ही जेल में बन्द था। इसी को भाग्य कहते हैं ! 
नहीं हाती wa मैं किससे भीख माँगने जाऊँ ? बुढ़िया के मोटर में बैठ जाने पर वह फाटक के भीतर 
| भाप लोग हमारे मकान के सामने ही रहती हैं, सदा जा पहुँची । बुढ़िया को अपने साथ लेकर ऊपर के कमरे 
| दान-धर्म करती रहती हैं, इसलिए मैं साच रही थी में चढ़ते चढ़ते एना ने उससे पछा--आपने अपने भतीजे 
कि यदि आपसे अपनी स्थिति बता दूँ ता सुके और काक्या नाम बताया ? पुण्डरीकाच ? पुण्डरीकाक्ष का 
| किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता न पडेगी। कया मतलब ह? 


६१३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[a १४ 


Paper ae a enna 


बुढ़िया बाली--पुण्डरीकाक्ष पूतितुण्ड | 
यह नाम सुनते ही एना खिलखिलाकर हँस पड़ी । 
सेना ने उसे आंखे दिखाकर सावधान करती हुई 
कहा--एना, तू जा कपड़े बदल ले | ? 
एना नहीं गई, तो भी उसने अपनी हसी दबाकर 
अपनी आंखे यर सुँह को लाल कर लिया और इुण्डरीकाच 
पूतितुण्ड की कथा सुनते की उत्सुकता म॑ AMAR 
बुढ़िया के समीप मौजूद रही | 
बुढ़िया ने अपने प्रति थोड़ी सहानुभूति की भावना 
देखकर अपने ही आप पुण्डरीक का और श्रपना जीवन- 
वृत्तान्त विस्तार के साथ सुनाना प्रारम्भ कर दिया । 
बुढ़िया aaa बकते थक कर ज्यों ही सांस लेने को 
क्षण भर को रुकी, त्योंही मेना वहाँ से उठ गई और बराल 
के कमरे से दस रुपये का एक नोट लाकर उसके हाथ में 
देती हुई बोली--ऐसा लगता है कि ्रापके भतीजे 
पुण्डरीक बाबू हम लोगों को बचाने जाकर ही जेल गये 
हैं। श्राप प्रति महीने हमारे पास आकर ये रुपये ले 
जाया करं | 
पुण्डरीकाक्ष की बुआ नाट को हाथ में लेकर इस 
आशातीत लाभ की प्रसन्नता में aang स्वर से बोली-- 
तुम लोग राजकन्या हो बेटी, तुम्हारे रोम रोम में दया है । 
मैंते साक्षात्‌ लक्ष्मी के द्वार पर हाथ फेलाया हे । Aw 
और किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी | 
GA लोगों को क्या कहकर आशीर्वाद दूँ बेटी । तुम 
लोग राजरानी तो बनोगी ही, तो भी स्वामी-पुत्र लेकर 
सुखी stat, मेरी तरह के बुढ़ापे की उम्र में सोभाग्य- 
सिन्दूर लगाश्रो। मेरी तरह की सैकड़ों दुखी-दरिद्रो को 
greed होकर दान-दक्षिणा देती रहो। तुमने मुझे ये 
दस रुपये नहीं दिये हैं, दस लाख रुपये दिये हैं, मुझे 
प्राण-दान दिया हे, मेरी मान-रक्ता की है, नहीं तो 
में न जाने किस राइ-घाट की भिखारिन बनी फिरती 
बेटी । 
एना को प्रत्येक बात में ्रकारण ही हँसी ग्रा रही 
थी । वह अपने मुँह में कपड़ा दबा कर हँसी से फूलती हुई 
समीप के कमरे में जाकर लोट गई | जब मेना बुढ़िया को 
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विदा करके उस कमरे में पहुँची तव एना ने उससे हसते हँसते .' 


pe, इतने दिनों के वाद तदार उस भन |. 
का नाम मालूम हुआ । कैसा बढ़िया दांतफोड नाम हे-- ee 
युण्डरीकाक्ष पूतितुण्ड | शायद माता-पिता को. और कोई e 
नाम ge नहीं मिला i हि t. र a a 
मेना ने भी हँसकर उत्तर दिया--खर, इतने Raia 
के बाद अब तो तेरी चिन्ता मिट गई । जप करने | _* 
योग्य एक नाम मिल गया । अब तक तो योंही मरी जा याल! 
रही थी | ~ 
एना ने हँसते हँसते कहा--हिश ! सुके उस भोंदू RUN 
का नाम जप करने की परवा नहीं है Har तुम्हारे | १६7 
ही लिए यह नाम हूँढ़ रही थी । च्छा दीदी, तुम्हे : 
ते अब तीन तीन नाम जप करने को सिल गये--कन्दर्प, | देख ` 
पुण्डरीका और भास्कर । एकदम ट्रिनिटी । ब्रह्मा, | 8" 
विष्णु, महादेव । 
मेना हँस कर बोली--तुझे यदि ईर्ष्या . होती है ता | ANS 
तू इनमें से दो स्वच्छन्द होकर ले सकती हे । में निःस्वस्व हा T 
होकर दान किये दे रही हूँ । z$ ; 
एना ने कहा--ता दीदी, यह तो बताओ कि तुमने आर 
कौन से दो का दान में दे दिया ओर किसे अ्रपने लिए ee. 
रख लिया ! दु 
मेना ने हँस कर उत्तर दिया--अपनी यह “गुप्त बात' | बी 
तुम्हें केसे बताऊँ ? ल z 
एना ने हँस कर कहा--यह तो में बता सकती हू । | सकूँगी 


geg तो हे नहीं, क्योंकि वह पिता जी का पसन्द किया 3 
y S An x ~ 
हुआ वर हे । पुण्डरीकाक्ष भोंदूराम हैं, वे भी नहीं हैं। 


बहादुर 
स्वयंवर हुआ है भास्कर बाबू के साथ । क्यों, हैन हज 
यही ठीक ? उसके 
मेना का सुन्दर सुख लज्जा से लाल हा उडा, परन्तु खरीद 
उसने प्रतिवाद में कहा--क्या व्यर्थ बकती हे! छिः! | के सुम 
परन्तु उसका प्रतिवाद जोर न पकड़ सका । उसका | अतएः 
स्वर भ्रत्यन्त क्षीण सुनाई पड़ा | ॥ एगा 
पुण्डरीका की gar को रुपये लेकर जाते हुए | दूँगा. 


फाटक के समीप भास्कर ने देख लिया AN) 
आश्चर्यान्वित हो कर पूछा--आप भीतर कैसे पहुँच गई ? 


संख्या ५ ] 


बुढ़िया भय ओर लज्जा से सक़पका कर बोली-में 
अपने आप नहीं आई हूँ बेटा । राजकन्याय मुझे अपनी 
गाड़ी में बिठा कर ले आई थीं। उन्होंने ये दस 
रुपये दिये हैं ओर प्रति महीने आकर ये रुपये ले जाने 


È > 
| की बात कही a 


* हस्त 


» भास्कर और कुछ कहे बिना वहां से चला गया। 
बुढ़िया ने भी वहाँ से भाग कर अपने प्राण बचाये। 
शाम को जब मेना ओर एना बगीचे में टहल रही 
थीं तब एक दरवान ने आकर मेना से कहा--मेनेजर 
साहब एक बार आपसे मिलना चाहते हैं । 
सेना का मुंह विवर्णं हो उठा, वह एना की ओर 
देख तक न सकी। वह दरबान से बोली--यहीं 
| बुला ला। 
दरवान के जाते ही एना खिलखिलाकर हंस पड़ी 
An बोली--दीदी, यह तो निस्य का अभिसार प्रारम्भ 
हो गया | 
मेना ने मुँह में हसी दबा कर लाल ग्रांखे' दिखाती 
हुई बहन से शासन के स्वर में कहा-चुप 
पगली, जो मुँह में आता है वही awa लगती है, 
जानती नहीं, में तुझसे बड़ी हूँ? 
भास्कर को दूर पर आता देख कर एना बहां से जाती 
हुई मेना से कह गई--मैं भागू भाई, हू. इज कम्पनी, 
थी इज़ नन; र मैं हँसी रोक कर चुपचाप ठहर भी न 
सकूँगी | 
भास्कर ने प्राकर नमस्कार करके कहा--श्राज राजा 
बहादुर ने geet छः ख्गनाभियां ख़रीद ल्ली हैं । खद्‌ ही 
एक भूटानी को कहीं से मोटर में बेठा कर ले आये थ ? 
उसके पास जितनी स्गनाभिर्या थीं, उन्होंने सबकी सब 
खरीद लीं। इतनी म्गनाभियाँ ते! सारे कलकत्ता शहर 
के gag प्राणियों को बचा लेने के लिए भी यथेष्ट है । 
अतएव इनमें से कम-से-कम पाँच मुझे वापस कर दीजि- 
qm | मैंने उस भूटानी को बुलाया है, उसे लोटा 
दूँगा । P 
मेना ने ag स्वाभाविक गम्भीरता से उत्तर 
दिया--अच्छा, में उन्हें चुराने का प्रयत्न करूँगी । 
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मेना अपनी गम्भीरता की रक्षा न कर सकी । चोरी 
करने की बात कहते हुए उसके मुँह में हसी की आमा 
विकीणे हो गई ? 

उसकी बात सुन कर ओर हँसी देख कर भास्कर ने 
भी हँसते हुए कहा-सुना है, आज तो आप भी एक 
बुढ़िया को श्रपने मोटर में बेठा कर ले आई और मकान 
के भीतर ले जाकर उसे दस रुपये दान में दिये । पहरेवाले 
ही जब चोर हों तब तो किसी प्रकार रक्षा नहीं 
हो सकती । 

मेना कुछ मुस्करा कर रह गई। उसने कोई उत्तर 
नहीं दिया | और कोई बात कहने को न होने के कारण 
भास्कर नमस्कार करके वहां से चला गया | 

भास्कर के जाते ही एना तुरन्त AT पहुँची और मेना 
से बोली--भास्कर बाबू से तुम्हारी क्या क्या बातें हुई 
दीदी ? मैं ऊपर की खिड़की से सब देख रही थी | खूब 
हँस हँस कर कौन-सी बातें हो रही थीं? उस मूक 
आदमी के सुंह में तुमने हंसी ला दी, तुम सीधी खरी नहीं 
हो दीदी । a 

मेना ने हँस कर कहा--इतनी ईष्यां है तो तू भी तो 
ठहर सकती हे । भाग कर आड़ से देखने की कान सी 
आवश्यकता है? मेरी अपेक्षा हसने में तातू ही 
अधिक पढु है। तेरे उहरने पर तो दोनों की बातें हँसते ही _ 
हँसते होतीं | l 

एना कृत्रिम गम्भीरता दिखाती हुई ओंठ बिचका 
कर बेली--न बाबा, भरन्त में तुम दोनों ही मन-ही-मन 
ga कोसोगी A स्थिति देख रही हूँ उससे तो ऐसा 
लग रहा है कि wad बाबू के भाग्य में तुम खटाई घोल 
रही हो | | 

मेना ने हँस कर कहा--कन्दपे बाबू के लिए यदि तेरे 
में इतना दर्द है ता तू तो उसकी मन की व्यथा मिटाने का 
मौजूद है । न 

एना गम्भीरता दिखाती हुई ही बोली--नहीं भाई, सुके | 

तुम्हारे कन्दपं की जरूरत नहीं है । में तो ये सब युक्ताक्तर 
संयुक्त उल्टे-टेढे नाम स्मरण तक न रख ağ, और न 
इन नामों का उच्चारण ही कर सकूगी। पण्डरीः pb 1 


a 


gg eeaeee १६ 


‘ o 
eee ea aa SO 
+++ + + + + + + + + ९7 oe 


कन्द्पं-कान्ति | भास्कराचायं | एक से एक बढ़िया 


नाम हैं । 

सेना ने कहा--अरच्छा, इनमें से जा तुझे पसन्द हो 
da छाँट ले। उसका नाम बदल कर ललित श्रथवा 
am-an कुछ भी रख दिया जायगा। नाम बदलते 
कितनी देर लगती हे । 

दानां बहनों की यह रङ्ग-रासिकता कितनी देर तक 
चलती, यह बताना कठिन है। वे दोनों बहनें होने पर 
भी सङ्किनी के अभाव में परस्पर सहेली बन गईं थीं। 
परन्तु इतने ही में एक नोकर ने आकर कहा-- गाना 
सिखानेवाले उस्ताद जी आये हैं । 

दोनों बहनें गाना-बजाना सीखने चली गई | 

उसके दूसरे दिन मेना कालेज से लौटते समय एक 
कपड़े की दूकान से दो जोड़े सादी धोतियां खरीद 
लाई । 

एना ने कार में पूछा--इन साढी धोतियों का क्या 
होगा दीदी ? 

मेना ने कहा--पुण्डरीकाक्ष बाबू की बुआ के पास 
भेज दूँगी । कल जो रूपये दिये हैं उनसे वह धोतियां 
खरीदेगी तो खायगी क्या 0 

एना हँस कर श्रपनी बहन की गोद में लिपट गई 
र बोली-तब तो उस भोले बाबू पर ही तुम्हारा 
अधिक श्राकपंण दिखाई पड़ रहा है। उसका नाम क्या 
है दीदी, पुण्डरीकाक्ष अथवा पिण्डखजूर । काच अथवा 
राक्षस । IAT | 

एना इसी प्रकार की ऊलजलूल बाते वकती हुई 
अपनी बहन की गोद में हसती हुई लोट-पोट हो गई | 

मेना उसके मस्तक पर हाथ फेरती हुई बोली--एना, 
तुझें चिरकाल तक ऐसा ही लड़कपन बना रहे, तेरी 
अजस्र हँसी का कभी हास न हो, तेरा प्रफुल्ल मन 
कभी म्लान न हो । 

एना हँसी रोक कर उठ बैठी और गम्भीर होकर 
बोली--तुमने इतनी गम्भीर होकर ब्राह्मसमाज के चार्य 
की भाँति aaa देना प्रारम्भ कर दिया, पुरातन काल के 
ऋषि-सुनियों की तरह श्राशीर्वाद और वरदानों की झडी 
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लगाने लगीं । दीदी, तुम्हारे कारण तो एक क्षण के 
लिए जी खाल कर हँसने का भी मौका नहीं भिलता। 
बात बात में तुम्हारे इतने गम्भीर हो जाने पर मेरे 
प्राण तो ऊबने लगते हैं भाई ! , 

इसी प्रकार के आनन्द और रामोद-विनोद में दोनों 


बहनों के दिन बीतते । वे दोनों प्रत्येक महीने में एक दिन | 


पुण्डरीकाक्ष के द्वार पर मोटर रोक कर उसकी बुढ़िया 
बुआ को बिठा लातीं और रुपये ओर आश्वासन देकर 
उसके दुखों की कहानी सुनतीं तब उसे विदा करतीं । 

इसी प्रकार उन लोगों ने पुण्डरीकाक्ष की बुआ से 
बातें कर करके उसके विषय की सारी बातें जान लीं । 

पुण्डरीकाक्ष के विषय की बातें जानने के लिए एना 
के मन में भी कम आग्रह नहीं था। वह एकान्त मन 
से बुढ़िया की बातें सुनती और उस समय उसे हँसी भी 
न आती। 

एक दिन पुण्डरीकाक्ष की बुआ के चले जाने पर एना 
ने मेना से कहा--दीदी, रवि बाबू ने कहा है कि 
साधारण मनुष्यों के बीच भी भीष्म ओर द्रोण जैसे वीर 
विद्यमान हैं । यह बात मिथ्या नहीं है । ये बम्भोत्ञानाथ 
देखने में पागलों के से हैं ता क्या हुआ, परन्तु इनमें भी 
त्याग ओर स्वेच्छा से कष्ट को अपनाने का diva 
मोजूद हे ! 

मेना ने भी सुग्धभाव से कहा--प्रस्थेक मनुष्य में 


महत्त्व निहित है, उसके प्रकाशित होने का अवसर | 


आने पर ही लोगों को उस महत्त्व का परिचय मिलता 
है। पुण्डरीकाक्ष बाबू केवल हम लोगों के लिए ही तो 
जेल भोग रहे हैं । 

७ एना की agaa फिर जाग्रत हो उठी | उसने हँसते 
हँसते कहा--तुम्हारे लिए वह अपने प्राण दे सकता 
है दीदी, छः महीने जेल में रहना कौन सी बड़ी बात 
है ? देखती नहीं थीं नित्य मुँह बाये ताकता हुआ खड़ा 
रहता था। ऐसा लगता था।मानो राहु चन्द्रमा के समीप 
पहुच कर उसे निगल लेना चाहता हे । 


मेना ने हुँस कर कहा--वह मुझे देखा करता था | 


अथवा तुझे, यह तूने केसे जाना ? 
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एनान कहानी aN की दृष्टि-रेखा देखकर एना-मेना की मोटर उनके मकान के फाटक के 
| जान R थी, ठीक तुम्हारे मुँह पर pis पड़ती थी । भीतर जा पहुँची । बुढ़िया के मुँह से वे तमाम संस्कृत 
मेरे मेना Pa वह लौट आये, उससे बात-चीत के शब्द सुन कर मेना को भी हँसी ग्रा रहाटी री 
_ | करके उसः दृष्टि-रेखा को तेरी ओर ही बदलवा. दूँगी। तो हँसती हुई बहन की गोद में लोट-पोट होकर बोली-- 
है > चयो, तब तो त. सन्तुष्य न) दीदी, दीदी, तुमने देवीवन्दना सुनी न। स्वयं लक्ष्मी 
aT एना तुरन्त कह उठी--न न दीदी, तुम्हारे हाथ सूतिमती श्री, शरीरिणी वाणी! वाह रे भोलानाथ ! 
हया | जोढ़ती हूँ । मैं उस भोलानाथ से बात-चीत न कर तुममें कवित्व भी है, संस्कृत-स्तोत्र-पाठ भी कर लेते atl 
[कर | सकूंगी, मेरा तो हँसते-हँसते इतना पेट फूल जायगा कि तुम्हारा ऐसा गम्भीर स्वभाव है कि यह प्रशंसा सुनकर 
में मर ही जाऊंगी । तुम्हारा श्रहङ्कार और अधिक बढ़ जायगा | 
[से दोने aga एक-दूसरे की oh देख कर हँसने लगीं | मेना हँस कर बोली--तेरी सभी बातों में प्रतिहिंसा 
चौथे महीने एक दिन उनकी मोटर पुण्डरीकाक्ष के है। यह वन्दना An स्तव क्या केवल मेरे लिए हे; तेरा 
एना | मकान के सामने मेना के आदेश से खड़ी हुई sie alge भी तो उसमें आधा भाग है। 
मन | भोंपू बजाने लगा। एना ने ज़ोर से सिर हिला कर कहा-बिलकुल 
भी आवाज़ सुनकर उसकी बुढ़िया बुआ तत्क्षण बाहर नहा, ज़रा भी wet) यदि सजीव हँसी का Geant 
निकल आई और čaga होकर मेना से बोली --बेटी, कहता तो मैं अवश्य समझती कि यह केवल मेरे लिए 
[ना | तुम लोगों की कृपा से भ्राज मेरा पुण्डरीका छोड़ दिया कहा गया हे | उन विशेषणों का प्रयोग मेरे लिए तो 
कि | गया हे, शायद जेलखाने में afte स्थान नहीं है, किसी प्रकार किया ही vet जा सकता। 
fic | इसी लिए पुराने केदियों को छोड़कर नये कृदियों के लिए मेना गाड़ी से उतर कर मकान में घुसती हुई बोली 
आथ | जगह बनाई जा रही है। wa तुमसे मुझे कुछ लेने जब भावों का ्रातिशय्य होता है तब इस प्रकार के 
भी | की आवश्यकता न पड़ेगी । तुम लोग राजराजेश्वरी न जाने कितने भ्रपप्रयोर हो जाते हैं री पगली। 
त्व | बनो बेटी, तुम्हारा सोभाग्य-सिन्दूर अटल रहे, स्वामी र शरीरिणी वाणी से तेरे अतिरिक्त मेरा परिचय तो 
और बाल-बच्चों के साथ सुख-स्वच्छन्दता-पूर्वैक गृहस्थी मिलता ही नहीं । तेरी नाक से, मुँह से, सब कहीं से 
में | का आनन्द प्राप्त करो। तुम्हारी कृपा-करुणा की प्रत्येक वाणी फूटी पड़ती है । 
सर | बात मैंने पुण्डरीकाक्ष से बताई है। वह सुनकर बड़ा एना ने कहा-यह केसा प्रयाग है, जानती हा, इसे 
ता |. खुश हुआ, बोला--उनमें दया क्यों न हो, वे देवी ही फिगरेटिव स्पीच, रूपक कहते हें । तुम विदुषी, विद्यावती 
तो | जो sedi! वे साक्षात्‌ लक्ष्मी, मूतिमती श्री और शरीरिणी हो न, इसी लिए तुम्हें शरीरिणी वाणी कहा है। 
वाणी हैं। पुण्डरीक इस समय मकान में नहा है, नहा मेना ने gaat कहा--बातों में तो मैं तुझसे जीत 
ते | तो वह स्वयं आकर तुमसे ये बाते कहता । जाने कितनी नहीं सकती । एक fa पुण्डरीकाक्ष बाबू को बुला 
ता | बार उसने gaa ये सब बात कहीं, सुनते m सुके Be इस बात की मीमांसा करके सन्देह निवृत्त कर 
गया हे । परन्तु में मूख उन सबका AA क्या लिया जाय | : 
i जाय? आ व तो कर नहीं पाती | ry बह दीदी, में 3 भोलेनाथ के सामने 
4 पुण्डरीकाक्ष ग्राकर कहीं देवीसूक्त का पाठ न शुरू निकल भी न सकूगी, Sit ag wel से एकटक 
ताकता रह जाता हे, माना पूरा राक्षसों से हा ! नाम भी 


इस डर के मारे मेना ने तुरन्त कहा-- अच्छा 
सा ga हम लोग चलें। कोई असुविधा श्रथवा 
ग्रावश्यकता आ पड़े तो हमें बताइएगा | 


F, 11 


तो राक्षसो से मिलता-जुलता हुआ ही हे->पुण्डरीकाक्ष, 
पिण्डभोजी राक्षस ! 
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आदमी झे नाम को इस प्रकार faga करना उचित नहीं है। 
एना वैसे ही विस्मय के स्वर में बोल उठी--यग्रोहा, 
इतना दर्द है, नाम बिगाड़ना प्राणों से सहा नहीं 
| जाता ! अच्छा, तब ATT से अत्यन्त ्रादरषूर्वेक कहूँगी-- 
।। परम सम्मान्य श्रीमान्‌ पुण्डरीकाक्ष पूतितुण्ड महोदय । 
| मेना ने कृत्रिम ata दिखाकर कहा--चल हट, 
तुमसे कोई नहीं जीत सकता ! _ : 
उसके दूसरे ही दिन कालेज जाते समय मेना और 
एना ने देखा कि पुण्डरीकाक्ष श्रपने मकान के दरवाजे 
पर वही धूसर वर्ण का छाता हाथ में लिये आफिस की 
पोशाक पहने हुए खड़ा राह देख रहा Fl इस वार 
उसकी दृष्टि पहले की तरह अर्थहीन श्रौर भावःशून्य नहीं 
थी, आज उसमें कुछ हँसी की कलक दिख।ई पड़ रही थी 
/ श्रौर कृतज्ञता-पूर्ण आनन्द का भाव प्रकट हो रहा AT | 
पुण्डरीकाक्ष जेल से छूटते ही ग्रपने जीवन के एकमात्र 
| अवलम्ब चाकरी की ममता से दफूर भागा गया था | 
यह जानने के लिए उसके मन में wera थ्राग्रह था कि 
उसकी नोकरी छूट गई अथवा श्रभी हैं। इसी लिए 
कल जिस समय मेना और एना का मोटर उसके मकान 
के सामने खड़ा हुआ था, उस समय वह मकान में नहीं था 
आर इस प्रकार वह अपने जीवन का परम सुथोग शायद 
चिरकाल के लिए खो बेठा। कल यदि वह उस समथ 
मकान में हाता तो वह ग्रपने मुँह से मेना के प्रति 
धन्यवाद AL कृतज्ञता का भाव व्यक्त करता और उससे 
वार्तालाप करके अपने जीवन को धन्य रौर सार्थक बना 
ले। पागल पुण्डरीक पारस पत्थर gear फिरता था, 
परन्तु जिस समथ वह TRA TAT उसके जीवन ओर मन 
को सुवर्णेमथ बना दे सकता था, उस परम मुहूर्त में वह 
अपने दफूर के बड़े बाबू दैत्यनाथ की गाली-गलोज सुनक़र 
साहब के श्रीमुख से सुन रहा था कि उसकी नौकरी का अन्त 
हो गया है । जा लोग कांग्रेस के दल के आदमी हैं उन 
विद्रोहियों के लिए इस दफ्तर में स्थान नहीं है | पुण्डरीक 
ने श्रनेक श्रनुनय-विनय करके अपने को निर्दोष प्रमाणित 
करने की चेष्टा की। उसका यह फल हुआ कि वह 


| 
| मेना ने कृत्रिम भर्त्सना के स्वर में कहा-- छिः एना, भले 
| 


SA ee 
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तुरन्त नौकरी से बरखास्त नहीं किया गया, बल्कि एक 
महीने का नोटिस दे दिया गया ओर जितने दिन ae 
काम करके जेल गया था, TANT उसे उतने दिनों का 


` 


वेतन भी दे दिया गया | 
पुण्डरीक साच रहा था कि एक दिन वह राजा 
बहादुर से मिलकर उनसे उनकी कन्याश्रों की कृपा-करुणा 
की बात बता आये, ओर ग्रदि सुयोग से स्वयं मेना देवी 
के दर्शन सौ भाग्यवश उसे मिल जाये तो उन्हें भी वह अपनी 
हादिक &तज्ञता व्यक्त करके उनसे वार्तालाप करके अपने 
जीवन की साध पूरी कर ्राये। परन्तु दफ्तर में जाकर 
जब उसने जाना कि एक महीने के बाद उसकी नौकरी 
नहीं रह जायगी तब उसके मन से मेना से मिलने का 
aga विलीन हो गया । उसने सोचा कि यदि में ऐसे 
समय राजा बहादुर अथवा मेनादेवी से मिलने जाऊँगा 
तो वे लोग सोचंगे कि में अपनी दरिद्रता व्यक्त करने के 
लिए याचक के रूप में उनके हार पर उपस्थित za 
हूँ। शायद मेनादेवी सोचेंगी कि बेचारा हम लोगों 
को बचाते हुए जेल चला गया और नौकरी खो बेठा, | 
aaga उसे प्रतिमास कुछ सहायता दे दिया करूँ | 
यह बात मैं किसी प्रकार स्वीकार नहीं कर सकूँगा। | 
में अपने प्राणोपम स्नेह को अन्त में इस प्रकार कहीं बेच | 
सकता हूँ ? कदापि नहीं । यह सब सेच-समझ कर उसने | 
मेना के दर्शन अथवा उससे वार्तालाप करने की आशा और | 
चेष्टा को बिलकुल त्याग दिया और पहले जिस प्रकार दूर 
से मेना को एक निमेप के लिए देखकर सुखी हो लेता 
था, उसी प्रकार अपने अभ्यास के अनुसार यथासमय 
अपने मकान के सामने खड़ा रहने लगा । किसी दिन 
वह मेना को देख पाता और किसी दिन न देख पाकर 
अपने हृदय में एक दीघं निश्वास दबाये हुए निरुत्साहित | 
गति से दफ्तर चला जाता। अब उसके जीवन मे | 
कोई उत्साह नहीं रह गया था । परन्तु तिस पर भी उसके 
मन के Roza कोण में एक क्षीण आशा बनी हुई थी कि | 
यदि डर्बी की घुड़दौड़ के रुपये मिल जायें तो उसके सारे | 
अभाव एक चण में ही न जाने कहां विलीन हो जायं । 
[ क्रमशः 


ग्रात्म-निवेदत 


` पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी 


इस मास में आचायय महावीरप्रसाद द्विवेदी 
A As ९ रु a 

को ७० वीं वप गाँठ जिस उत्साह कं साथ ' हिन्दी" 
S “ON Q è ` 
प्रेमियों ने मनाई है वह हमारो मातृभाषा के 
इतिहास में एक अभूतपूर्वं घटना है। इस 
अवसर पर आचाय्य द्विवेदी ने जो उद्‌गार 

~ OY ~ 

प्रकट किये हें उनसे उनके सम्पादकीय जीवन 
पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है | 


[| आत्म-निवेदन . मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा- 
खिभ्रुवनमुपकारश्रणिभिः प्रीणयन्तः । 
परयुणपरमाणन्‌ पवेतीकृत्य नित्यं 
निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः 

इस कोक में जा कुछ कहा गया है उसे में अब तक | 

, केवल कवि-कल्पना समझता था। gÈ बड़ा खेद, 

6 । मान्‌ सवाई महेन्द्र महाराजा नहीं पुला है जो मैंने इस सवदर्शी कवि की इस | 

साहब meg, काशी की उक्ति को वैसा समका । . उसके कथन की स्ता का | 

नाराहीअारिणी सभा के पूरा प्रमाण आज मुझे मिल गया। दूसरे के बड़े से भी | 

सभासद्‌ तथा अन्य उपस्थित बड़े दोषों पर, सैकड़ों मन धूल डाल कर, उसी भूल > é 

सज्जन ! एक छोटे से भी छोटे कण के सदश गुण को पवताकार 

(१) सञ्जनों का स्वभाव करके संसार के सामने उपस्थित . करना--और यही 
मेरे विषय में जा कुछ कहा नहीं, ऐसा करके स्वयं भी आनन्दातिरेक का अनुभव 
गया उसे सुनकर ओर सभा ने मेरा जो अभिनन्दन किया का माह र pres cor या ॥ 

उसे देखकर. मुझे भतू हरि की यह उक्ति याद आ रही है a Ble Sah aes E 


वक्ता'न विज्ञो न च पण्डितो$हम, 
क्षीणः शरीरेण- गुणैविहीनः । 
सम्भाषणं मे लिखितं कथन्चि- 
च्छण्वन्तु सभ्या। 'दयया5तएव ॥ 
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राजप्रदत्त सत्कार की प्राप्ति की आशा से, दूर दूर से आधे | अपने 


सजन संसार में बहुत नहीं, थोड़े ही हैं। मेरा ग्रभि- 
नन्दन करनेवाले इसी श्रेणी के सजन हैं। उनका 
क्रिया-कलाप तो देवों के भी आराध्य देव, महादेव, के 
| सदृश हे-- 
| गुणदोषौ बुधो गृह्य्नन्दु&्षवे डाविवेश्वरः | 
|| शिरसा श्लाघते पूव परं कण्डे नियच्छृति ॥ 

समुद्र-मन्धन से निकली हुई चोदह चीज़ों में से 
दो चीजे बाबा विश्वनाथ के हिस्से में पड़ी--एक तो 
हलाहल विष, दूसरी चीज़ चन्द्रमा । विष को तो निगल 
कर उन्होंने अपने गले के भीतर छिपा लिया । मतलब 
यह कि कहीं उसे कोई देख न ले। पर चारुता-चक्र- 
चूडामणि चन्द्रमा को सिर पर स्थान दिया । इसलिए 
कि दुनिया देखे कि रत्नाकर से उन्हें वह अनमोल रल 
प्राप्त हुआ । मेरा श्रभिनन्दन करनेवाले सजनों ने भी, 
इस विषय में, ठीक सवंसमथ शङ्कर ही का भ्रनुकरण 
किया हे । उन्होंने भी मेरे दोषों पर HUT न करके 
गुणों ही का प्रकटीकरण किया हे । 

भ्राज सभा ने मुझे जो दिव्य दान दिया हे वह इस 
जन्म में मुझे प्राप्त हुई सभी वस्तुश्नो से अधिक मूल्यवान्‌ 
An सम्मानसूचक हे । उसकी प्राप्ति से में सवथा 
कृताथं हो गया | 

समा ने इस ग्रन्थ का समपंण श्रीमान्‌ सवाई महेन्द्र 
महाराज वीरसिंह जू देव mega के करकमलों से 
कराकर. मेरे श्रभिनन्दन की महत्ता सौगुनी कर दी हे । यह 
मेरा परम सौभाग्य हे जो पण्डितों के प्रेमी, विद्वानों के 
आभय-स्थान और कवियों के कल्पब्ृत्त stearate ने 
मेरी सम्मान-वृद्धि की । क्यों न हो, ग्रोडछा at चिर- 
काल ही से सरस्वती के साधकों और आराधकों की 
संवधना के लिए प्रख्यात है। महाराजा साहब के 
i Ta सदा ही श्रपनी गुणग्राहकता का परिचय देते 
रहे हैं। mgusa के सिंहासन में कुछ id 
|) श्रलौकिकता है जिससे श्राकृष्ट होकर साक्षर जन उस राज्य 
| | की वदान्यवरिष्ठ राजधानी का श्राश्रय लेते ही रहते हैं, 


मुझे इसका प्रत्यक्ष ज्ञान हे । रेलवे के काम से में दो दफ 
टीकमगढ़ गया हूँ ओर दोनों दफ, वरहा के एक मन्दिर में 


> 
छ 


RR _ 
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हुए पण्डितों का जमघट मैंने अपनी आँखों देखा हे । लड़कों 

महाराजा साहब ने आज, अभी श्रभी, अर्पनी ge | नयनस्‌ 
ग्राहकता, मातृभाषाभक्ति और दानशीलता का जो | जमीन 
परिचर दिया है वह AIÈ राज्य की परम्परा के सर्वथा जिनके 


ही अनुकूल हे-- » शी मेरी 
कण्डे सरस्वती तस्य राज्ञो लक्ष्मीः कराम्बुजे । 


पर इर 
Raña aada प्रार्थयेऽहं सदा शिवम्‌ ॥ उसका 
समर्पित ग्रन्थ में जिन महानुभावों ने मेरा अभिनन्दन | उनके | 


करने के लिए झुममें अनेक सदूगुणों की कल्पना की है | हे 
उनके उन निदशों को मे, आशीर्वाद समककर, शिरोधारश | प्रे 
करता हूँ AR परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि भ्रन्य 
संस्कारों के साथ वे भी सुभे अगले जन्म में प्राप्त R | 
ऐसा होने से, मुझे आशा है, में जन्मान्तर में उन सभी 
निदिष्ट गुणों का पात्र अवश्य ही हो सकूंगा । 
(२) आचार्यत्व की अनुपयुक्त 

ga आचाय की पदवी मिली है। क्यों मिली 
है, मालूम नहीं। कब, किसने दी है, यह भी मुके 
मालूम नहीं । मालूम सिफ इतना ही है कि में बहुधा 
इस पदवी से विभूषित किया जाता हँ--- 

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विज: | 
सकल्पं सरहस्यन्च तमाचाययं प्रचक्षते ॥ 

__ दहे लक्षण झु पर तो घटित होता नहीं; क्योंकि 
मैंने कभी किसी को इक्का एक भी नहीं पढ़ाया। 
aguna, मध्वाचाय, सांख्याचार्य आदि के सदृश किसी 
चायं के चरणरजःकण की बराबरी में नहीं कर 
सकता । बनारस के संस्कृत-कालेज या किसी विश्व 
विद्यालय में भी मैंने कभी कदम नहीं रक्ला। फिर 
इस पदवी का सुस्तहक में कैसे हो गया? विचार 
करने पर, मेरी सम में, इसका एक-मात्र कारण मुझ 
पर कृपा करनेवाले सजनों का agaz ही जान 
पड़ता हे। जो जिसका प्रेम-पात्र होता हे उसे उसके | 
दोष नहीं दिखाई देते । जहां दोष देख पड़ते हैं, वहाँ 
तो प्रेम का प्रवेश ही नहीं हो सकता । नगरों की बात 
जाने दीजिए, देहात तक में माता-पिता और गुरुजन 


च्य 


संख्या ५ ] 


अपने Fa, ATF, काने, न्धे, जन्मरोगी और महाङुरूप 
लड़कों 'क़ा नाम श्यामसुन्दर, मदनमोहन, चारुचन्द्र अर 
नयनसुखं रखते हैं । जिनके gog में अड्गुल भर भी 
gata नहीं वे प्रथ्वीपति और प्रथ्वीपाल कहाते हैं। 
जिनके घर में टका नहीं वे करोड़ीमल कहे जाते हैं। 
मेरी ग्राचाय-पदवी भी कुछ-कुछ इसी तरह की है। 
पर इससे पदवीदाता जनों का जो भाव प्रकट होता हे 
उसका ग्रभिनन्दन मैं हृदय र. करता हूँ । यह पदवी 
उनके प्रेम, उनके श दाय, उनके वात्सल्य-भाव की सूचक 
हे । अतएव प्रेमपात्र में अपने इन सभी उदाराशय 
प्रेमियों का ऋणी हूँ । बात यह हे कि 
वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि 
अर्थात्‌ गुणों का सबसे बड़ा आधार प्रेम होता हे, 
चस्तु-विशेष नहीं । जो जिस पर कृपा करता हे--जिसका 
प्रम fia पर होता हे--वह उसे आचाय कया यदि 
जगद्गुरु समझ ले तो आश्चय की बात नहीं । 
(३) अहंकार का निरसून 
तथापि, मेरी 'रष्टता क्षमा की जाय, मुझे ऐसी बातों 
aug और प्रशंसा से--बहुत उर लगता है; 
क्योंकि वे ग्रहंकार को जन्म देनेवाली ही नहों, उसे 
बढ़ानेवाली भी हें । और इस अहंकार-नामक शत्रु का 
शिकार में चिर काल तक हो चुका हूं । यह उसी की 
कृपा का फल था जा कभी मैंने किसी सभा की ख़बर 
नहीं ली, कभी किसी लाला या बाबू पर वचन-रूपी 
शर-सन्धान किया; कभी किसी ग्रन्थकार या यन्य- 
प्रकाशक पर ग्रपना रोब जमाया | उस ज़माने में मेरी 
क्या हालत थी और अब क्या है, इसका निदर्शन 
भतृ'हरि ने बहुत पहले ही कर रक्खा है-- 
यदा किन्चिञ्जो$हं द्विप इव मदान्धः समभवं 
तदा सवज्ञोऽस्मीत्यभवद्‌वलिपतं मम मनः | 
यदा किन्चिस्किन्चिद्बुध्रजनसकाशाद्‌वगतं 
तदा मूखेऽस्मीति sat इव मदो मे ब्यपगतः॥ 
जब gat ज्ञान की कुछ यों ही ज़रा सी झलक 
थी तब में मदान्ध हाथी-सा हो रहा था-तब aa 
अहंकार की मात्रा इतनी अधिक ot कि में अपने को 
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सवश समझता था। परन्तु किसी meza शक्ति की 
यी से, जब मुझे कुछ विज्ञ विद्वानों की संगति नसीब 
हुई ्रौर जब मैंने प्रकृत पण्डितों की कुछ, पुस्तकों का 
मनन किया तब मेरी aie खुल गईं; तब मेरा सारा 
अहंकार चूर्ण हा गया। उस समय मुझे ज्ञात gA 
कि मैं तो महामूख हूँ | नतीजा यह हुआ कि मेरी 
झूँडी सवता का वह नशा उसी तरह उतर गया 
जिस तरह कि १०४० दुरजे तक चढ़ा हुग्रा उवर उतर 
जाता हे । 

मेरी झूठी विज्ञता के आवेश ने, मुझसे पूर्वावस्था 
में, अनेक ugha काम करा डाले। उस दशा में 
मुझसे जो दुष्कृत्य हा गये उन्होंने मेरी आत्मा को 
कलुषित कर दिया। उन्होंने उस पर काला पर्दा 
सा डाल Wale | इस कारण में थोड़ा-सा प्रायश्चित्त 
करके उस पदे के बहुत न सही,'थोड़े ही, अंश को हटा 
देना चाहता हूँ । मेरी प्रार्थना है कि सभा के कायकता 
और सभासद्‌ तथा अन्प्र भी सज्जन, इस विषय में, 
मेरी सहायता करं। सहायता इतनी ही कि आज से 
वे मुझे अपना--अपना ही क्यों, सभी का--दास समम 
ओर सुरे कोई ऐसा काम करने दं जिससे मेरा दास्य- 
भाव सब पर प्रकट हा जाय | 

(४) सेवाभाव को याञा 

में सभा के प्रधान मन्त्री।जी को यह लिफाफा दे रहा 
gi इसके भीतर कुछ धन है। वह इतना थोड़ा 
हे कि उसका उल्लेख करते मुझे लज्जा मालूम होगी । 
खेर, जा कुछ हे, हाजिर है। में चाहता हो कि छः 
महीने या साल भर, जब तक के लिए वह काफी हो, 
सभा के दो मुलाज़िमों को उसी से तनस्वाह दी जाय 
और वे दोनों ही मेरे प्रतिनिधि समझे जाय--एक तो 
सभा का एक चपरासी, दूसरा वह आदमी जा सभा- 
भवन के भीतर और बाहर प्राङ्गण में झाडू लगाता atl 
आशा हे, इससे मेरी आत्मा कुछ तो ज़रूर ही निर्मल 
हा जायगी अर सुममें यह धारणा ATA होने लगेगी 
कि मुझसे सभी बड़े; में सभी से छोटा ही नहों, सभी 


का सेवक भी हँ-- 
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| as सेवक मैं, चर अचर आप सभी भगवान | 
| दीन हीन मुझको अ्रधम समको दयानिधान ॥ 
||| अब मेरी आत्म-शुद्धि के लिए आप भी मुझे AST 
`|. दीजिए-- 
अन्य्रस्य दोषगुणचिन्तनमाशु हित्वा 
सेवासुधारसमहो नितरां पिब स्वम्‌ | 

अहंकार की व्याप्ति से बचने ही के लिए मैंने आज 
तक्र, aaa होने पर भी, साहित्य-सम्मेलन के ख 
पति-पद का स्वीकार नहीं किया । श्रनेक महानुभावा 
ने जिस आसन की शोभा बढ़ाई उसी पर बेठना मेरे लिए 
बहुत बड़ी गुस्ताखी भी होती | 

(५) जोवन-कथा 

में क्या ह, यह तो प्रत्यक्ष ही हे । परन्तु मैं क्या 
था, इस विषय का ज्ञान मेरे मित्रों ओर कृपालु 
हितैपियों को बहुत ही कम है । उन्होंने मुझे अनेक 
पत्र लिखे हैं; अनेक उलाहने दिये हैं, श्रनेक WaT 
नुरोधः किये हैं। वे चाहते,हें कि में अपनी जीवन- 
कथा अपने ही मुँह से कह डाल । पर पूर्ण-रूप से 
उनकी आज्ञा का पालन करने की शक्ति मुझमें नहीं । 
अपनी कथा कहते मुझे संकोच भी बहुत होता हे | 
उसमें कुछ तत्त्व भी तो नहीं। उससे कोई कुछ सीख 
भी तो नहीं सकता। तथापि जिन सञ्जनों ने मुके 
अपना BUNA बना लिया हे उनकी MA का उल्लंघन 
भी शष्टता हागी aaga, इस भ्रवसर पर, मैं अपने 
जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली कुछ बात, सून्ररूप में 
सुना देना चाहता हूँ । बड़े बड़े लोगों ने, इस 
विषय में, मेरे लिए मेदान पहले ही से साफ़ भी कर 
war है। मेरी इस कथा से यह फलश्राप्ति भी ar 
सकती है कि श्राज श्राप जिसका इतना ग्रमिनन्दन 
कर रह है वह उस श्रमिनन्दन का कहां तक पात्र है। 

मैं एक ऐसे देहाती का एक-मात्र ग्रात्मज हूँ जिसका 
मासिक वेतन सिफ १०) था। अपने गाँव के देहाती 
| मदरसे में थोड़ी सी उदू और घर पर थोड़ी सी संस्कृत 
| पढ़कर, १३ वर्ष की उम्र में, में ३६ मील दूर, रायबरेली के 
| ज़िल्ला-स्कूल में अंगरेज़ी पढ़ने गया। भ्रारा-दाल घर 
| 
| 


a 
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से पीठ पर लाद कर ले जाता था। दो आने महीने 
फोस,देता था । दाल ही में me के पेड़ या रिकियाये 
पका कर पेटपूजा करता था। रोटी बनाना तब मुक्त 
आता ही नथा। संस्कृत-भाषा उस समय' उस स्कूल 
में वेसी ही aga समझी गई थी जैसी कि मद्रास के- 
नम्बूदरी बाह्मणों ,में वहां की शूद्रजाति समझो जाती, है। 
विवश होकर ÅR के साथ फारसी पढ़ता था। एक 
वपं .किसी तरह वहां कटा । फिर पुरवा, फतेहपुर और | 
उन्नाव के स्कूलों में चार वष काटे । को टुस्बिक दुरवस्था 
के कारण में उससे आगे न बढ़ सका । मेरी स्कूली 
शिक्षा की वहीं समाप्ति हो गई । 
(६ ) रेलवे में नौकरी 

एक साल अजमेर में १४) महीने पर नोकरी करे, | 
पिता के पास बम्बई पहुंचा श्रार तार का काम सीखकर 
जी० आई० Mo रेलवे में, २०) महीने पर तारबावू | 
बना । बचपन ही से मेरी प्रवृत्ति सुशिक्षित जनों की 
संगति करने की ओर थी। देवयोग से हरदा और 
हुशंगाबाद में झुझे ऐसी संगति सुलभ रही । फल यह 
हुआ कि मैंने अपने लिए चार सिद्धान्त या आदश 
निश्चित किये। यथा (१) वक्त की पाबन्दी करना, | 
(२) रिश्वत न लेना, (३) aqa काम ईमानदारी से 
करना, और (४) ज्ञान-त्रृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करते 


रहना । पहले तीन सिद्वान्तों के अनुकूल आचरण | 


करना तो सहज था; पर चोथे के अनुकूल सचेष्ट रहना 
कठिन atl तथापि सतत अभ्यास से उसमें भी 
सफलता होती गई। तारत्राबू हो 'कर भी, ‘fae 
बाबू, मालबाबू , स्टेशन मास्टर, यहां तक कि रेल | 
की परियां बिछाने ओर उसकी सड़क की निगरानी. 
करनेवाले पुट-लेयर ( Permanentway Inspector ) 
तक का भी काम मैंने सीख लिया । फल wel 
ही हुआ। ्रफूसरों की नज़र झुझ पर पड़ी। मेरी| 
तरक्की होती गई। वह इस तरह कि एक Hse 
कर मुझे कभी तरक्की के लिए दरख्वास्त नहीं देनी पडी! 
जब इंडियन मिडलेंड रेलवे बनी और उसके sH 


माँसी में खुले तब. sie ago tte रेलवे के | 


ils 


संख्या ५ ] 


जा साहब वहाँ के जनरल ट्राफिक मेनेजर मुक्रर हुए 
वे सुझे$भी अपने साथ झांसी लाये और नये नये काम 
मुझसे लेकर मेरी पदोन्नति करते गये। इस उन्नति का 
प्रधान कारंण मेरी ज्ञानलिप्सा ओर गोण कारण उन 
साहब बहादुर की कृपा या गुण-ग्राहकता थी। gza- 
बारह ay वाद मेरी मासिक ग्राय मेरी योग्यता से कई 
गुनी अधिक हो गई । 

जब इंडिया मिडलेंड रेलवे जी० आई० पी० रेलवे 
से मिला दी गई तब कुछ दिन बम्बई में रहकर मैंने 
अपना तबादिला झाली को करा लिया । वहीं रहना मुझे 
अधिक पसन्द था । पांच वर्ष में वहां डिस्ट्रिकु ट्राफिक 
सुपरिट डेंट के दफूर में रहा। वे दिन मेरे अच्छे नहीं 
कटे । लाडे saa का देहली-दरबार उसी ज़माने में हुग्रा 
था। मेरे गौरांग प्रभु अपनी राते अपने Anat या कब 
में बिताते थे । में दिन भर दफूर का काम करके 
रात भर, अपनी कुटिया में पड़ा हुआ, उनके नाम आये हुए 
तार लेता ओर उनके जवाब देता था । ये तार उन स्पेशल 
रेलगाडिय़े के सम्बन्ध में होते थे जा दक्षिण से देहली 
की ओर दौड़ा करती थीं। उन चांदी के टुकड़ों की 
बदौलत जो सुभे हर महीने मिलते थे, मैंने अपने ऊपर 
किये गये इस mnan को महीनों बरदाशत किया । 

(५) नौकरी से इस्तीफ़ा 

मैं यदि किसी के अत्याचार को सह लू तो उससे 
मेरी सहनशीलता तो aaa सूचित होती हैँ; पर 
उससे मुझे औरों पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं 
प्राप्त ह! जाता। परन्तु कुछ समग्रोत्तर बानक कुछ 
ऐसा बना कि मेरे प्रभु ने मेरे द्वारा रों पर भी 
अत्याचार कराना चाहा | हुक्म हुआ कि तुम इतने 
कर्मचारियों को लेकर रोज़ सुबह म बजे दफूर में श्राया 
करो और ठीक दस बजे मेरे कागज़ मेरे मेज़ पर मुझे aa 
मिळे । मैंने कहा --में आउँगा; पर औरों को आने के लिए 
लाचार न करूँगा । उन्हें हुक्म देना हुजूर का काम 
बस बात बढ़ी और बिला किसी साचःविचार के मैंने 
इस्तीफा दे दिया। बाद को उसे वापस लेते के a 
इशारे ही नहीं; सिफारिश तक की गई | पर खन त 
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EMI क्या इस्तीफ़ा वापस ले लेना चाहिए, यह पूछने 
पर मेरी पत्नी ने विषण्ण होकर कहा-_“क्या थूककर भी 
कोई उसे चाटता है ?” मैं बेला--नहीं, ऐसा कभी न 
होगा; तुम धन्य हो। तब उसने तो ॥) रोज़ तक की 
आमदनी से भी मुझे खिलाने-पिलाने और गृह-कार्य 
चलाने का दृढ़ संकल्प किया ओर मैंने “सरस्वती?” की 
सेवा से मुझे हर महीने जो २०) उजरत,और ३) डाक- 
wa की आमदनी होती थी उसी से सन्तुष्ट रहने का 
निश्चय किया । मैंने सोचा-किसी समय तो मुझे 
महीने में १९) ही मिलते थे; २३) तो उसके ड्योढे से भी 
अधिक हैं । इतनी आमदनी सुर देहाती के लिए कम नहीं। 
(८) मेरे परवज 
मेरे पिता ईस्ट इंडिया कम्पनी की एक पलटन में 
सैनिक या सिपाही थे। मामूली हिन्दी पढ़े थे। बड़े 
भक्त थे । सिपाहियाने काम से छुट्टी पाने पर राम- 
लक्ष्मण की -पूजा किया करते थे । इसी से साथी सिपाहियों 
ने उनका नाम wear था--लछिमन जी । गदर में पिता 
की पलरन बागी es | जो बच निकले वे बच गये; 
बाकी जवान तोपों से उड़ा दिये गये । पलटन उस समय 
हाशियारपुर (पंजाब) में थी। पिता ने भाग कर 
अपना शरीर सतलज की वेगवती धारा को AIT कर 
fear) एकया दो दिन बाद, बेहोशी की हालत में, 
सैकड़ां कोस दूर, आगे की तरफ़, कहीं वे किनारे लग 
गये । होश आने पर सँभले और हरी हरी मोटी घास 
के तिनके चूस चूस कर कुछ शक्ति सम्पादन की। 
मांगते-खाते, साधु-वेश में, कई महीने बाद, वे घर आयें | 
घर पर कुछ दिन रह कर, इधर-उधर भटकते हुए, वे 
aag पहुँचे । वहाँ बलभ-सम्प्रदाय के एक गोस्वामी जी 
के यहाँ वे नौकर हो गये इस «तरह वहाँ भी उन्हे 
ठाकुर जी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । मेरे 
समर्थ होते तक वे इसी सम्प्रदाय के गोस्वासियों की 
सुलाज़िमत में रहे। फिर सदा के लिए उसे छोड़ कर 
घर चले आये | 
: मेरे पितामह अलबत्ते संस्कृतज्ञ थे आर अच्छे पण्डित 
भी थे। बंगाल की छावनियों में स्थित पलटनों को चे 
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पुराण सुनाया करते थे । उनकी एकत्र की हुई सैकड़ों 
हस्तलिखित पुस्तकें बेच बेच कर मेरी पितामही ने मेरे 
पिता और पितृव्य आदि का पालन किया । वयस्क होने 
पर दो-चार पुस्तक BR भी घर में पड़ी मिलीं । 
मेरे पितृव्य दुर्गाप्रसाद नाम-मात्र को हिन्दी क्या 
केथी जानते थे। पर उनमें नये. नये किस्से बनाकर कहने 
की अदूभुत शक्ति थी । रायबरेली जिले में दीनशाह के 
गौरा के तत्कालीन तश्रल्लुकेदार, भूपालसिंह, के यहाँ 
किस्से सुनाने के लिए वे नौकर थे। 
मेरे नाना और एक मामा भी संस्कृतज्ञ थे। मामा 
की संस्कृतज्ञता का परिचय स्वयं मैंने, उनके पास बैठकर, 
प्राप्त किया था | 
(€) साहित्य-प्रेम 
नहीं कह सकता, शिच्षाप्राप्ति की तरफ प्रवृत्त होने 
का संस्कार मुके किससे प्राप्त हुग्रा--पिता से या पितामह 
से या मातामह से या अपने ही किसी पूर्वजन्म के कृत 
कर्म से। बचपन ही से मेरा agua तुलसीदास की 
रामायण श्रौर ्रजवाप्रीदास के ब्रजविलास पर हो गया 
था। फुटकर कवित्त भी मैंने Gast कण्ठ कर लिये 
थे। हुशंगाबाद में रहते समय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के 
- कविवचनसुधा और गोस्वामी राधाचरण के एक मासिक 
पत्र ने मेरे उस भ्रनुराग की वृद्धि कर दी। वहीं मैंने 
बाबू हरिशचन्द्र कुलश्रेष्ठ नाम के एक सजन से, जो वहाँ 
कचहरी में मुलाज़िम थे, पिङ्गल का पाठ पढ़ा । फिर क्या 
था, में अपने को कवि ही नहीं, महाकवि समझने लगा | 
मेरा यह रोग बहुत समय तक ज्यों का त्यों बना रहा | 
माँसी श्राने पर जब मैंने, पण्डितों की कृपा से, प्रकृत 
कवियों के काव्यो का श्रनुशीलन किया तब मुझे अपनी 
भूल मालूम हो गई ओर छन्दोबद्ध प्रलापों के जाल से 
मैंने सदा के लिए छुट्टी ले ली। पर गद्य में कुछ न कुछ 
लिखना जारी रक्खा। संस्कृत ओर अँगरेज़ी पुस्तकों 
के कुछ अनुवाद भी मैंने किये । 
(१०) इंडियन प्रेस से परिचय 
जब मैं काली में था तब वहाँ के तहसीली स्कूल के 
एक श्रध्यापक ने सुभे Ba की एक पुम्तक दिखाई । 
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नाम था तृतीय रीडर । उसने उसमें बहुत-से दोष 
दिखाये । उस समय तक मेरी लिखी हुई #4 समा- 
लोचनाये प्रकाशित हा चुकी थीं । इससे उस भ्रध्यापक 
ने मुझसे उस रीडर की भी आलोचना लिख कर प्रकाशित 
करते का आग्रह किया । मैंने रीडर पढ़ी और अध्यापक 
महाशय की शिकायत को ठीक पाया । नतीजा «यह 
हुआ कि उसकी समालोचना मैंने पुस्तकाकार में प्रकाशित 
की। इस रीडर का स्वत्वाधिकारी था, प्रयाग का 
इंडियन प्रेस । श्रतएव इस समालोचना की बदौलत 
इंडियन प्रेस से मेरा परिचय हो गया और कुछ समय बाद 
उसने “सरस्वती” पत्रिका का सम्पादन-कायं मुझे दे डालने 
की इच्छा प्रकट की । मैंने उसे स्वीकार कर लिया | यह 
घटना रेल की नौकरी छोड़ने के एक साल पहले की है। 
नौकरी छोड़ने पर मेरे मित्रों ने कई प्रकार से मेरी 
सहायता करने की इच्छा प्रकट की। किसी ने कहा-- 
राओ, में तुम्हें अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बनाऊँगा | 
किसी ने लिखा--मैं तुम्हारे साथ बैठकर संस्कृत पढे गा । 
किसी ने कहा--में तुम्हारे लिए एक छापाखाना खुलवा 
दूँगा--इत्यादि । पर मैंने सबको अपनी कृतज्ञता की 
सूचना दे दी और लिख दिया कि अभी मुझे आपके 
साहाय्यदान की विशेष आवश्यकता नहीं | Ha साचा-- 
अ्रव्यवस्थित-चित्त मनुष्य की सफल्ता में सदा सन्देह 
रहता हे । क्यों न में apiga काय ही में अपनी सारी 
शक्ति लगा दूँ १ प्रयत्न और परिश्रम की बड़ी महिमा 
है। श्रतएव “सब तज, हरि भज? की मसल को 
चरिताथ करता हुआ, इंडियन प्रेस के प्रदत्त काम ही 
में में अपनी शक्ति खच करने लगा। हाँ, जो थोड़ा- 
बहुत अवकाश कभी मिलता तो उसमें अनुवाद आदि 
का कुछ काम ओर भी करता। समय की कमी के 
कारण में विशेष अ्रध्ययन न कर सका। इसी से 
“सम्पत्ति-शा्र नामक पुस्तक को छोड़कर और किली 
अच्छे विषय पर में कोई नई पुस्तक न लिख सका | 

oe) मेरी रसीली पुस्तके z 

हर ! हर ! Nà भूल की । और भी नई पुस्तक 
मैंने जरूर लिखीं। उस समय तक मैंने जा कुछ लिखा 
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था उससे मुझे zat की प्राप्ति ता कुछ हुई ही न थी । 
हाँ, yaa, लेखक, समालोचक ओर कवि की जो 
पदवियो मैंने स्वयं अपने ऊपर लाद ली थीं उनसे मेरे 
गरवे की मात्रा में बहुत कुछ इज़ाफ़ा ज़रूर हो गया था । 
मेरे तत्कालीन मित्रों और सलाहकारों ने उसे पर्याप्त न 
समझा । उन्होंने कहा--ग्रजी कोई ऐसी किताब लिखा 
जिससे टके सीधे हा । रुपये का लोभ चाहे जो करावे । 
में उनके चकमे Hamar. योरप और अमेरिका तक 
में प्रकाशित पुस्तक मॅँगाकर पढ़ीं। संस्कृत-भाषा में 
प्राप्त सामग्री से भी लाभ उठाया । बहुत परिश्रम करके 
कोई दो सो an की एक पुस्तक लिख डाली । नाम उसका 
wat तरुणोपदेश । मित्रों ने उसे देखा । कहा, अच्छी 
लो हे, पर इसमें काफ़ी सरसता नहीं। पुस्तक ऐसी 
होनी चाहिए जिसका नाम ही सुनकर श्रौर विज्ञापन- 
मात्र ही पढ़कर खरीदार पाठक उस पर इस तरह टूट 
जिस तरह गुड़ नहीं, बहते हुए व्रण या गन्दगी पर 
मक्खियों के झुण्ड के झुण्ड zed हैं। कामकला लिखो, 
काम्रकिल्लोल लिखो, sada लिखो, रति-रहस्य 
लिखो, . मनोज-मञ्जरी लिखो, wane लिखो। में 
सोच-विचार में पड़ गया। बहुत दिनों तक चित्त 
दोलायमान रहा। अन्त में जीत मेरे मित्रो ही की 
रही । उनके प्रस्तावित नाम gh पसन्द न आये। 
H उनसे भी aia भर आगे बढ़ गया। कवि तो 
मैं था ही, मैंने चार चार चरणवाले लम्बे लम्बे 
छुन्दों में एफ पद्यात्मक पुस्तक लिख डाली--ऐसी 
पुस्तक जिसके प्रत्येक पद्य से रस की नदी नहीं तो बरसाती 
नाला जरूर बह रहा था। नाम भी मैंने ऐसा चुना 
जैसा कि उस समय तक sa रस के अधिष्ठाता को भी 
agm था। मैं तीस-चालीस साल पहले की बात 
कह रहा हूँ, आज-कल की नहीं.। ग्राज-कल तो Se 
नाम बाजारू हो रहा ÀA अपने अलौकिक आकपेण 
के कारण निर्धनो को धनी और धनियों को धनाधीश 
बना रहा है। अपने बूढ़े सुंह के भीतर धँली हुई 
जूबान से, आपके सामने, उस नाम का उल्लेख करते 
gà बड़ी लजा मालूम होगी । पर पापों का प्रायश्चित्त 
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करने के लिए, आप, पञ्रसमाजरूपी परमेश्वर, के सामने, 
शुद्ध हृदय से, उसका निदेश करना ही पड़ेगा | ग्रच्छा तो 
उसका नाम था या हे-सोहागरात। उसमें क्या है, 
यह आप पर प्रकट करते की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 

पर ङ्गितज्ञानफला हि aga: 

मेरे मित्रों ने इस पिछली पुस्तक को बहुत पसन्द 
किया, उसे बहुत सरस्‌ पाया। अतएव उन्हाने मेरी 
पीठ खूब ठोंकी। मैंने भी अपना परिश्रम सफल 
समफा। Aa लगा में हवाई किले बनाने। पुस्तक 


प्रकाशित होते पर उसे युक्तिपूर्वक agar, मेरे घर 


रुपयों की बृष्टि होने लगेगी। शीघ्र ही मैं मोटर नहीं, 
तो एक विक्टोरिया खरीद कर उस पर हवा खाने 
निकला करूंगा | देहात छोड़कर दशाश्वमेधघाट 
पर कोई तिमंज़िला मकान बनवा कर या मोल लेकर वहाँ 
काशीवास करूंगा । कई कर्मचारी WENT! अन्यथा 
हज़ारों वेल्यू-पेएबिल कौन रवाना करेगा ! 

परन्तु श्रभागियों के सुखस्वप्न सच्चे नहीं निकलते । 
मेरे हवाई महल एक पल में ढह पड़े। मेरी पत्नी कुछ 
पढ़ी-लिखी थी । उससे छिपा कर ये दोनों पुस्तकं मैंने 
लिखी थीं gdn कुछ ऐसी हुई कि उसने ये पुस्तके 
देख लीं। देख ही नहीं, उलट-पलट कर उसने उन्हें 
पढ़ा भी । फिर क्या था, उसके शरीर में कराला काली 
का आवेश हो आया | उसने मुझ पर वचन-विन्यास-रूपी 
इतने कड़े कशाघात किये कि में तिलमिला उठा। उसने 
उन दोनों पुस्तकां की कापियों को ्राजन्म कारावास या 
कालेपानी की ase दी। 
हो गई। उसके मरने पर ही उनका छुटकारा उस दाय- 
मुल्हब्स से हुआ । छूटने पर Ha उन्हें एकान्त-सेवन की 
आज्ञा दे दी है। क्योंकि सती की आज्ञा का उल्लङ्कान 
करने की शक्ति gait नहीं। इस तरह मेरी get ने 
तो सुके साहित्य के उस पङ्क-पयोधि में डूबने से बचा 
लिया; श्राप भी मेरे उस दुष्कृत्य को क्षमा कर दें तो 
बड़ी कृपा हो। इसी से मेंने इस बहुत कुछ श्रप्रासङ्गिक 
विषय के उल्लेख की यह, इस . विद्वस्समाज में, ज़रूरत 
समझी । 
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( १२) सरस्वती के सम्पादन में मेरे आदश 
सरस्वती के सम्पादन का भार उठाने पर मैंने अपने 
लिए कुछ आदर्श निश्चित किये। AA सङ्कल्प किया कि 
(५) वक्त की पाबन्दी करूँगा; (२) मालिकों का विश्वास- 
पात्र बनने की चेष्टा करूँगा; (३) अपने हानि-लाभ की 
परवा न करके पाठकों के हानि-लाभ का सदा खयाल रक्खूगा 
और (४) न्याय-पथ से कभी न विचलित हूगा । इसका 
पालन कह तक मुझसे हो सका, संक्षेप में, सुन लीजिए-- 
१-_सम्पादक जी बीमार हो गये; इस कारण “स्वर्ग- 
समाचार” दो हफू बंद रहा । मेनेजर महाशय के मामा 
परलोक-प्रस्थान कर गये; लाचार “विश्‍्वविमोहिनी” 
पत्रिका देर से निकल रही हे । “प्रलयङ्करी” पत्रिका के 
विधाता का फौंटेनपेन टूर गया | उसके मातम में १३ दिन 
काम बन्द रहा । इसी से पत्रिका के प्रकटन में विलम्ब 
हो गया। प्रेस की मेशीन नाराज़ हो गई । क्या किया 
जाता । “faatefia” का यह अंक, इसी से, समय पर 
न छप सका। इस तरह की atau मेरी दृष्टि में 
बहुत पड़ चुकी थीं । मैंने कहा--मैं इन बातों का कायल 
agi) प्रेस की मेशीन टूट जाय तो उसका जिम्मेदार मैं 
नहीं । पर कापी समय पर न पहुँचे ता उसका जिम्मेदार 
मैं हू । मैंने ग्रपनी इस ज़िम्मेदारी का निर्वाह जी-जान 
होमकर किया । चाहे पूरा का पूरा अंक मुझे ही क्यों न 
लिखना पड़ा हो, कापी समय पर ही मैंने भेजी | मैंने तो 
यहाँ तक किया कि कम से कम छुः महीने आगे की सामग्री 
सदा ATA पास प्रस्तुत wat | साचा कि यदि मैं महीनों 
बीमार पड़ जाऊं तो क्या हो ? सरस्वती का प्रकाशन तव 
तक बन्द रखना क्या ग्राहकों के साथ अन्याय करना न 
होगा ? weg, मेरे कारण, सोलह aag वर्षो के Ag 
काल में, एक बार भी सरस्वती का प्रकाशन नहीं रुका । 
जब मैंने अपना काम छोड़ा तब भी मैंने नये सम्पादक 
को बहुत से बचे हुए लेख श्रपंण किये। आप विशवास 
कीजिए, उस समय के उपार्जित और अपने लिखे हुए कुछ 
लेख अब भी मेरे संग्रह में सुरक्षित हैं । 
२--मालिकों का विश्वासभाजन बनने की चेष्टा में 
में यहाँ तक सचेत रहा कि मेरे कारण उन्हें कभी उलन 


में पड़ने की नौबत नहीं आई । सरस्वती के जो उद्देश थे 
उनकी रक्षा मैंने दृढता से की । एक दफे अलबक्ते ga 
इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के बंगले पर हाजिर 
होना पड़ा । पर मैं भूल से तलब किया गया था" एक गेर 
कानूनी लाटरी का विज्ञापन सरस्वती में निकल गया था । 
उसी के सम्बन्ध में मेजिस्ट्रेट को चेतावनी देनी थी । ae 
और किसी को मिली । क्योंकि विज्ञापनों की छुपाई से मेरा 
कोई सरोकार न था । 
मेरी सेवा से सरस्वती का प्रचार जैसे जैसे बढ़ता 
गया और मालिकों का में जैसे जैसे अधिकाधिक विश्वास- 
भाजन होता गया, वैसे ही वेसे मेरी सेवा का बदला भी 
मिलता गया ओर मेरी श्राथिक स्थिति प्रायः वेसी ही 
हो गई जैसी कि रेलवे की नोकरी छोड्ने के समय थी | 
इसमें मेरी कारगुजारी कम, aya बाबू चिन्तामणि घोष 
की उदारता ही अधिक कारणीभूत थी। उन्होंने मेरे 
सम्पादन-स्वातन्त्र्य में कभी बाधा नहीं डाली; वे सुभे 
अपना कुटुम्बी-सा समकते रहे; और उनके उत्तराधिकारी 
अब तक भी सुके वेसा ही सममते हैं । 
३--इस समय तो कितनी ही महारानियां तक हिन्दी 

का गौरव बढ़ा रही हैं; पर उस समय एक-मात्र सरस्वती 
ही पत्रिकाग्रों की रानी नहीं; पाठकों की सेविका थी । 
तब उसमें कुछ छपाना या किसी के जीवन-चरित आदि 
प्रकाशन कराना ज़रा बड़ी बात समझी जाती थी | दशा 
ऐसी होने के कारण सुभे कभी-कभी बड़े-बड़े प्रलोभन 
दिये जाते थे । कोई कहता--मेरी मोसी का मरसिया छाप 
दो; में तुम्हें निहाल कर दूँगा । कोई लिखता--अमुक 
सभा में दी गई, अमुक सभापति की “स्पीच? छाप दो; 
मैं तुम्हारे गले में बनारसी डुपट्टा डाल दूँगा। कोई आज्ञा 

देता--मेरे प्रभु का सचित्र जीवन-चरित चिकाल दो तो 

तुम्हें एक बढ़िया घड़ी या पैरगाड़ी नज़र की जायगी | 

इन प्रलोभनों का विचार करके मैं अपने दुर्भाग्य को कोसता 

आर कहता कि जब मेरे अआकाश-महलों को खद मेरी ही 

पल्ली ने गिराकर चूर कर दिया तब भला ये घड़ियां और 

गाडय़ा में कसे ETH कर सकूँगा | नतीजा यह होता कि मैं 

बहरा आर TT बन जाता ओर सरस्वती में वही मसाला 
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> | जाने देता जिससे मैं पाठको का लाभ समकता मैं उनकी देवनागराक्षरों के प्रचार के लिए आज तक इस. समां ने 
फ | रुचि कौ सदैव खयाल रखता और यह देखता रहता कि जा प्रथल और ब्यय किया है और उसे अपने इस 
र | मेरे किसी १ काम से उनको, aI से विचलित होने का काम में जो सफलता मिली है वह adaa है । मेरा यह 
R साधन न प्राप्त हो। संशोधन-द्वारा लेखों की. भाषा ्रभिनन्दन, जो MA हो रहा है, उसी उद्योग का द्योतक 
` ५ अधिक-संख्यक पाठकों की समक में राने लायक कर देता। है जो मातृभाषा की उन्नति के लिए वह कर रही है। 
R | ग्रह न देखता कि यह शब्द अरबी का है या फारसी का, मेरे हिन्दी-प्रेम की प्रवर्तक, बहुत अंशों में, स्वयं यह सभा 
T | यातुर्की का। देखता सिफ यह कि इस शब्द, वाक्यया ही हे । मेरे सदृश ग्रात्मम्भरि के सत्कार से मानो वह 
लेख का आशय अधिकांश पाठक समम लेंगे या नहीं। यह साबित कर रही है कि जिन्होंने अन्य कारणों से भी 
T ग्रल्पज्ञ होकर भी किसी पर अपनी विद्वत्ता की झूठी छाप हिन्दी-भाषा को अपनाया उन्होंने भी किसी ser तक 
3 लगाने की कोशिश मेंने कभी नहीं की । सभा के उद्देश की सिद्धि कर दी । सज्जन और महाजन 
४- सरस्वती में प्रकाशित मेरे लघु लेखों (नोटों) स्वभाव ही से उदार होते हैं । वे रों के यस्किन्चित्‌ 
२» और आल्लोचनाओं ही से सर्वसाधारण जन इस बात का अथवा नगण्य कामों को भी बहुत अधिक महत्त्व दिया 
4 पता लगा सकते हैं कि मैंने कहाँ तक न्याय्य-मार्ग का करते हैं। इसका उल्लेख में पहले भी कर चुका हूँ । 
x अवलम्बन किया है | जान-बुक कर Ha कभी अपनी hd ee हृदय पर स की 
> आत्मा का हनन नहीं किया। न किसी o प्रसाद की इत प छाप Sw दी वह आमरण टने या 
A | प्राप्ति की आकांक्षा की, न किसी के कोप से विचलित ही धूमिल होने की नहीं। में तो चाहता हू कि अन्य 
gat) इस प्रान्त के कितने ही न्यायनिष्ठ सामाजिक संस्कारों 3 साथ वह जन्मान्तर में भी वेसी ही बनी 
.. | सत्पुरुषों ने सरस्वती का जो “बायकाट” कर दिया रहे । सुके तो उसने इतना मोह लिया गी कि मेरा मन 
d! | था वह मेरे किस अपराध का सूचक था, इसका अब सुके छोड़कर यहां रह जाना चाहता है। में अब 
' | निर्णय सुधीजन ही कर सकते हैं । बे-मन ही अपने घर लोहूंगा । पर आप सज्जनों का 
| : मन शप ही के पास, आप ही के कृबज़ में रहेगा । और 
देः] (१३) उपसंहार स्मरण करना मन ही का धर्म है। Bara हाथ जोड़कर 
TT में जानता हूँ कि आत्म-कथा से सम्बन्ध रखनेवाली मेरी प्रार्थना हे कि आप मुझे भूल न जाइएगा। यदा 
न | मेरी यह विकत्थना, उपस्थित सज्जनों की विरक्ति ऑर कदा मुझ दीन, अनात्मनीन, सुतदारादिहीन, और हीण 
q अचि का हेतु हो रही होगी । परन्तु मेरे इस प्रलाप प्राण का स्मरण कर लिया कीजिएगा, और यदि कष्ट न 
क की आवश्यकतां का कारण है | मे आपके इस आयोजन हा तो भूले-भटके, छठे-छमासे, परमात्मा से मेरी कल्याण- 
\; | और अभिनन्दन का कहाँ तक पात्र हूँ, Tey मेरे कामना भी कर दिया कीजिएगा । मेरी इस प्राथना की 
T | कृतपूर्वं कथन से आपको अच्छी तरह ज्ञात हा गई होगी । स्वीकृति में मुँह से नहीं तो मन ही मन तो दया 
रो | सुम तुच्छ ने किया ही क्‍या हे । न बई AS à = करके कह दीजिए-- तथास्तु । 
। | पुस्तक ही लिखी और न कोई और ही अभिनन्दनीय श्रेयः प्रयच्छतु परं सुविशद्ववणा 
हा. | काम किया। जो gg किया, साफूलाफ पार सह पूर्णाभिलाषविद्युधा धिपवन्दनीया | 
ft | दिया । मेरे कृत कार्या का सम्बन्ध कंवल सा Igt पुण्या कविप्रवरवागिव बालचन्द्र- 
र | पूति से रहा है । इस दशा में भी आप wa Js चूडामणेश्चरणरेएुकणावली वः ॥४ 
मैं | दे ३ EU REP Es SU EF #अभिनन्दन-म्रंथ-प्रदानेत्सव के अवसर प्र दिया गया भाषण | 
ता | सूचक है । हिन्दी-भाषा के साहा - er 
२११९२१ \ 
०२३१११९ रे न कौ w \ 
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आचाय का अभिनन्दन 


सी ag की दूसरी तारीख को 
काशीजी में और ४ थी, # वीं 
तथा at को प्रयागराज में 
maa पण्डित महात्रीरप्रसाद जी 
द्विवेदी का सावंजनिक रूप से 
अभिनन्दन किया जायगा | 
उनका यह ्रभिनन्दन उनके 
ama व में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में किया गया है 
श्रौर ऐसा करके हिन्दी के प्रेमियों और विद्वानों ने आचार्य 
द्विवेदी जी की आड़ में राषट्र-भाषा हिन्दी की गोरव-वृद्धि ही 
नहीं की है, किन्तु उन्होंने अपने इस महत्त्वपूर्ण कायं से 
यह घोषित किया है कि हिन्दी अब अपने पैरों खड़ी 
हो गई हे ग्रॉर उसे भारत की राष्ट्र-भापा होने का AH- 
बोध हो गया हे। इस प्रकार हिन्दी के क्षेत्र का यह 
पहला नूतन भव्य ग्रायोजन सब प्रकार से साथरक 
हुआ है। 


द्विवेदी जी के इस सावंजनिक सम्मान से “सरस्वती? 

w ~ . ` > ` 
का माथा ऊचा हुआ हे, क्योंकि उनके इस शोरव के प्राप्त 
करने का साधन स्वयं उनकी यह “सरस्वती? ही रहीं 


है। अतएव इस अवसर पर वह अपना जीवन सार्थक 
सममती हे | 


; आचाय द्विवेदी जी का जन्म रायबरेली जिले के 
दोलतपुर नाम के एक गांव में सन्‌ १८६४ में हुआ था। 
इनके पिता मध्य-श्रणी के सद्गृहस्थ ब्राह्मण थे | चे 
कान्यकुब्ज द्विवेदी थे | 

द्विवेदी जी की प्रारम्भिक शिक्षा गांव में ही 


हुई । 
गाँव के मदरसे में उन्होंने हिन्दी-उदू पढ़ी । x 


इसके सिवा 
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कुछ संस्कृत भी सीखी। जब १३ वें वषे में प्रवेश किया 
तब दे अँगरेजी पढ्ने को रायबरेली भेजे गये। परन्तु 
रायबरेली के दूर होने से वे उन्नाव-ज्गिले के पुरवा के 
स्कूल में लाये गये । पर यह स्कूल शीघ्र ही टूट गया | 
तब वे फतेहपुर और वहां से उन्नाव गये। उनकी पढाई 
की प्रारम्भ में ऐसी ही अव्यवस्था रही । ग्रतएव उन्होंने 
पढ़ना छोड़ कर सन्‌ १८८२ में रेलवे में नोकरी कर ली । 
परन्तु साल भर बाद इसे भी छोड़ कर वे अपने पिता के पास 
a चले गथे । उनके पिता जी बम्बई में नोकर थे। 
वहां वे åm ओर संस्क्रुत पढ़ने लगे । परन्तु कुछ 
ही दिनों में फिर पढना छोड़कर उन्होंने रेलवे में नोकरी 
कर ली । 
द्विवेदी जी स्वभाव से ही प्रतिभाशाली और सहत्त्वा- 
कांची थे। रेलवे की नौकरी में उन्होंने अपनी विलक्षण 
प्रतिभा का पूरा परिचय दिया । उसके भिन्न भिन्न सीगों 
में नौकरी की और सभी जगह अपनी योग्यता से बाजी 
मारते गये । यही नहीं, उन्होंने तार भेजने की पद्धति 
सें एक नया आविष्कार भी किया, जो रेलवे में जारी किया 
गया। अपनी कारगुज़ारियों से उन्होने बराबर पदोन्नति 
ही नहीं की, किन्तु यश का भी अजन किया। अन्त 
में aay की अधिक ऊँचे पद पर पहुँचानेवाली 
नाकरी पर न जाकर स्वेच्छा से झाँसी के फिक 
gR Ie के दफूर में चीफ झार्क की जगह स्वीकार 
कर ली | 
द्विवेदी जी को पढने-लिखने का प्रारम्भ से ही शोक 
था । उनका जन्म ही राजगुरुशों ओर कवियों के ग्राम में 
हुआ था और उसका संस्कार उन पर पूरा पड़ा था । रेलवे 
की नौकरी में उनका अध्ययन बराबर जारी रहा, साथ 
ही हिन्दी में कविता-रचना भी करते रहे । धीरे धीरे वे 
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| सामयिक पन्नों में भी लिखने at) भ्रपनी सुन्दर 


~ 


कवितारैपां ओर महत्त्वपूर्ण लेखों से वे शीघ्र ही हिन्दी के 
श्रेष्ठ जेल में परिणत हो गये। यहाँ तक इंडियन-प्रेस 
के स्वामी बावू चिन्तामणि घोष ने उनका सरस्वती का 
सम्पादक मनोनीत किया । 
> सन्‌ १६०४ की जनवरी में सरस्वती का सम्पादनभार 
उन्होंने ग्रहण किया । इसक कोई साल भर बाद उन्होंने 
विशेष कारणवश अपनी २० वष की नोकरी छोड़ दी ओर 
हिन्दी के क्षेत्र में दिल खोलकर काम करने को स्वतन्त्र 
हो गये । उन्होंने अठारह वषं तक सरस्वती का सम्पादन 
किया । अपने सम्पादन-काल में सरस्वती का उत्कृष्ट ढंग 
से सम्पादन कर हिन्दी में सम्पादन-कला का आदश 
उपस्थित किया और अपनी रचना-शेली से हिन्दी की 
अनस्थिरता को दूर कर उसको परिष्कृत रूप प्रदान किया | 
यही नहीं, अपने उदार सहयोग से अनेक युवकों को 
सुलेखक बनाकर हिन्दी के सेवकों की महत्त्वपूर्ण संख्या- 
वृद्धि की । ग्रहनिश के सतत परिश्रम से उनके स्वास्थ्य 
ने जवाब दे दिया। अन्त में अस्वस्थ रहने के कारण 
सनू १३२० में उन्होंने सरस्वती का सम्पादन-क्राय 
छोड़ दिया । परन्तु प्रकट और अप्रकट नाम से वे पत्रों 
में विशेष कर सरस्वती में सन्‌ १६२८ तक बराबर लिखते 
रहे । फल-स्वरूप सन्‌ १३२६ में वे साङघातिक रूप 
से बीमार पड़ गये । नीरोग होने पर डाक्टरों की सलाह 
से तथा अपनी निबंलता से भी उन्हें लिखना-पढ्ना एकः 
दम छोड़ देना पड़ा। अब वे अपनी कलम रखकर 
ग्राम्य-जीवन के सुख का उपभोग तथा भगवदूभजन कर 
रहे हैं । 
थ्राचार्य द्विवेदी जी के जीवन का यह संक्षिप्त परिचय 
उनके इस अ्रभिनस्दन के समय हम हिन्दी के नवयुचकों 
के लिए उत्साहप्रद A आदश दोनों & । ET 
करे, वे दीघेजीवी हों और इस प्रकार हम हिन्दीवाला 
में चिर काल तक नवजीवन की स्फूति प्रदान 


करते रहें । 


स्री-ऊवि-सम्मेलन 


प्रयाग का महिला-विद्यापीठ एक उदीयमान हिन्दो- 
शिक्षा-संस्था हे। यह faatat अपने पीड में शिक्षा- 
दान करती है, साथ ही fart की परीक्षाय लेकर 
उनको तदनुसार सनद्‌ भी देती है। यह राष्ट्रभाषा 
की एक सजीव संस्था feat में हिन्दी की शिक्षा का 
खासा प्रचार कर रही हैं। इसी श्रप्रेल में इसने 
ख्री-क्रविय्रों के एक aa तन का ग्रायाजन किग्रा था । यह 
प्रायोजन हिन्दी के चेत्र में बिलकुल अभिनव ar 
प्रसन्नता की बात है कि इसे श्राशातीत सफलता प्राप्त 
हुई है। इसके लिए विद्यापीठ के कार्यकर्ता बधाई के 
पात्र हैं। 

इस कवि-सम्मे तन में चालीस ख्री-कविय्रों ने भाग 
लिया था। इसका कार्यसम्पादन श्रीमती सुभद्राकुमारी 
चौहान के सभापतित्व में हुआ धा। ख्त्री-कवियों ने 
आनी रचनायें सुनाई, जितपें कई एक को उनकी सुन्दर 
रचनाओं के लिए मेडल दित गये। श्रीमती तोरनदेवी 
लली (लखनऊ), श्रीमती विष्णुकुप्तारी देवी (कानपुर) 
और श्री राजकुमारी (मांसी) की रचनाओं की विशेष रूप 
से प्रशंसा की गई | 

आशा है, यह सम्मेलन स्थायी रूप ग्रहण करेगा 
ओऔर भविष्य़ में इसका प्रभाव श्रधिक व्यापक रूप 
धारण करेगा | 

इस कविःसम्मेलन की बैठकें दो दिन हुई । दूसरे 
दिन पुरुप भी आमन्त्रित किये गये थे। इसके साथ 
ही यदि पुरुष-कवियों से भी कविता-प।ठ कराया जाता 
तो एक लाभ यह होता कि कविता पढ़ते के सम्बन्ध में 
सिमा की जानकारी कुछ और भो बढ़ती ATI 

सभानेत्री महोदया श्रीमती चौहान ने अपने भाषण 
में यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि कविता के मेदान में 
Raat पुरुषों से बहुत आगे जा सकती हैं, क्योंकि उनकी 


.शरीर-रचना और मन पुरुषों की अपेक्षा कहो अधिक 


परिष्कृत हैं और उनपें पुरुषों की अपेक्षा भावुकता भी 
अधिक होती है। हम चाहते हैं कि सहिलाय अपने 


a 
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इस श्रपूवे गुण का परिचय दे। साहित्य में उनकी करते थे। पर अब राजाओं से कवियों को बहुत कम = 
जितनी ही उन्नति होगी, देश और राष्ट्र की उन्नति में प्रोत्साहन मिलता हे ओर कवि भी ऐसा आश्रय नहीं नियम 
उतनी ही अधिक सहायता मिलेगी | पसन्द करते । रानियां बेचारी पराधीन और पढे में | साउ ' 
इस कवि-सम्मेलन में कई एक उपयोगी प्रस्ताव भी बन्द हैं। वे कवि-सम्मेलन कहां और केसे करायेंगी. | जिस: 
पास किये गये हैं ओर रानी-महारानियों से तथा श्रन्य यह भी एक विचारणीय प्रशन है। इसलिए राग ठहरा 
धनी-मानी व्यक्तियों से प्रा्थैना की गई है कि वे महिला- महारानी आदि का भरोसा छोड़कर यदि हमारी" ये 7 नहीं, 2 
कवि-सम्मेलन कराये और महिलाश्रों को पुरस्कार आदि कवि-बहनें अपनी निज की एक संस्था इस कार्य के केलि 
लिए बना लें तो अपनी जाति और साहित्य की कहीं | १९ f 
अधिक सेवा कर सकती हैं। आ्राधिक सहायता की 7 | 
अपील वे सबसे कर सकती हैं, पर दूसरों का आश्रय | AT 
खोजने की ater वे स्वावलम्बी बने' तो अधिक / होने = 
उत्तम होगा । SIA 
र समय 
व विरोध 
जन-सा घु-सम्मेलन ह 
अप्रेल के महीने में श्रीयुत ब्रह्मदत्त सोढा अपने ' uF 

१९-२३-३३ के एक पत्र में लिखते है-- | 

अजमेर में स्थानकवासी जैन साधुओं का जा सम्मेलन ' 

प्रारम्भ हुआ था वह अभी हो रहा हे। सभाओं ओर / 
सम्मेलनों की दृष्टि से यह साधुसम्मेलन अभूतपूर्व हे। | __.. 
भारत में १०-१२ लाख जैन हैं । उनमें आधे से अधिक | we 
दिगम्बर-स्नाय के हैं, उससे कम शवेतास्वर-श्राम्नाय के | we 
मूति-पूजक हैं। इस प्रकार अनुमान हे कि स्थानकवासी ५ È > 
जनियों की संख्या ४ लाख होगी | इन चार लाख जैनियों उप 
ask. च | में से लगमग ९० हज़ार के इन दिनों अजमेर में हैं। इन | pi 
[ श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान ] > seal जनियें के २२ सम्प्रदाय प्रसिद्ध हैं। और इन | प 
द । यह थात हमारी समक में नहीं आई। कवि- whe se हे RT SRE ae ug सारी 
सम्मेलनों का श्रादर्श बदल रहा है । क के सम्प्रदाय का एक वा अधिक श्री पूज्य होते हैं। | an 
अरब जनता या उसकी संस्थाओं की और ले र A 5 ह I आर्य्या बन जाते हैं ॥ Len 
व्यक्तियों की ओर से नहीँ। इसलिए a ay : B सम्मिलित होते हैं। ' बोर 
अपील जनता से होनी चाहिए, व्यक्तियों से नहीं । i ल” SUR के आचार, आहार Gry 
किसी समय में राजे-महाराजे बेशक तिये को अपने का उपयो! a बहुत ही कड़े हैं। ये सवारी आदि दिया 
दरबार में रखते थे और उनकी सब प्रकार पह SA नहीं करते, संग्रह करना इनके वर्जित है, | gan 
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नियस N कि एक सम्प्रदाय का साधु दूसरे सम्प्रदाय के 
साधु से Nata न करे। यहां तक भी होता है कि 
जिस ग्राम में किसी स्थानकवासी सम्प्रदाय का कोई साधु 
| हरा होता है, वहाँ दूसरे स्थानकवासी सम्प्रदाय का साधु 


"| नहीं, ठहरता । इतना प्रथक्करण होते हुए भी इस अवसर 


| के लिए यह नियम शिथिल कर दिया गया हे ओर आज 
| १९ दिन से यहाँ इनका सम्मेलन हो रहा हे । और 
यह हो रहा हे इस निमित्त कि स्थानकवासी जेन- 
श्राम्नाय में समयप्रवाह को देखते हुए कया संशोधन 
| होने चाहिए । लगभग ey श्री पूज्य इस सम्मेलन में 
। भाग ले रहे हैं । परन्तु एक भो बात अभी तक प्रकट नहीं 
| हुई है । स्वयम्‌ श्री पूज्य ही उसे प्रकट करेंगे। वर्तमान 
| समय में मंत्रणा का इतना गुप्त रहना वह भी परस्पर- 
| विरोधी ४९ व्यक्तियों में, एक अभूतपूर्व घटना है। 
| हप की बात हे कि यह अपूर्व समारोह सफलता- 
पूर्वक समाप्त हो गया | 


| —_ 


स्वर्गीय जाम साहब 


| नवानगर (काठियावाडू) के हिज़ हाइनेस सर महाराज 
। रणजीतसिंह के निधन से भारतवर्ष के एक योग्य शासक 
| की कमी हो गई है। इसमें सन्देह नहीं कि राजभक्ति 
| के कारण स्वर्गीय जाम साहब भारत के लोकमत को 
अपने पक्ष में कभी नहीं ला सके, तथापि आप में आदर्श 
शासक के बहुत-से गुण थे । 

येरुपीय महायुद्ध के दिनों में आपने ब्रिटेन की 
मुक्तहस्त हाकर सहायता की थी। आपने अपनी 


| 


gor ` ~ 
„ सारी शक्ति ब्रिटेन के हवाले कर दी थी ओर श्रपना 


| खज़ाना खोल दिया था। ड्राइवरों के सहित चौदह 
| मोटर और एक gaa कार? और कितने ही घोड़े 
और अँट श्रँगरेज-सरकार को दिये थे। लंदन की अपनी 
। विशाल कोठी को युद्ध के घायलों का अस्पताल बना 
| दिया था ओर उसमें घायलों की चिकित्सा का सस 
प्रबन्ध किया गया था । स्वयं जाम साहब भी वालंटियर 
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ने भी आपको के० ato 
Qao श्राई० की उपाधि देकर आपका सम्मान किया | 
परन्तु इससे यह अनुमान करना कि आपमें ब्रिटेन की 
भक्ति के सिवा र कुछ न था, आप के साथ अन्याय 
करना होगा । आपको अपनी प्रजा की भलाई का बड़ा 
ध्यान था और अपने राज्य के निवासियों की आर्थिक स्थिति 
को उत्तम बनाने की बात आप सदेव सोचा करते थे । 


[ स्वर्गीय महाराज रणजीतसिंह विभाजी, जी० 
dio gao mgo | 


राज्य का शासन-सूत्र आपके हाथ में १३०७ में आया 
था। यदि राज्य की उस समय की अवस्था से वर्तमान 
अवस्था की तुलना की जाय तो आकाश-पाताल का अन्तर 
मिलेगा | आप अपने राज्य और उसके भिवासियों को सब 
प्रकार से सम्पन्न बनाने में बराबर लगे रहे । f 


७ 
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प्रायः सभी Raadi में किसानों की अवस्था 
सोचनीय हे। नवानगर इसका श्रपवाद नहीं है । पर 
अपने राज्य के किसानों की अवस्था सुधारने के लिए 
जाम साहब ने बड़े बड़े उपाय किये | सिंचाई के लिए प्रत्येक 
gai खोदनेवाले को १२५) सहायता देकर इस काय्य 
को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया गया। १६०७ में 
जहां राज्य में केवल ६,१८१ कुएँ थे, वहां अब उनकी 
संख्या बढ़कर १६,००० हो गई है। इस काय्यं में 
आपने लगभग सत्ताईंस लाख रुपया व्यय किया ह | 
सिंचाई के लिए गंगा-सागर नाम का एक बड़ा भारी 
तालाब भी आपने बनवाना MCA किया था। 
पूरा होने एर काठियावाडू में यह सबसे बड़ा तालाब 
होगा | राज्य के अन्दर व्यापार की उन्नति में सुविधा 
प्रदान करने के लिए पक्की सडके भी बनवाइ गई । सन्‌ 
१३०७ में केवल २१ मील पक्की सड़क थी AT २६१ 
मील पक्की सड़क हे । पक्की सडके ही नहीं, रेलवे भी 
खोली गई । AR इस ओर लगभग ६० लाख रुपया राज्य 
की ओर से व्यय किया गया । विदेशों के साथ ब्यापार करने 
के लिए एक भ्रच्छा बन्दरगाह भी बनवाया गया, जहाँ योरप 
ओर जापान आदि के ्रनेक बन्दरों से १ २,००० टन 
तक के जहाज़ बराबर आते-जाते रहते हैं। राज्य के 
बन्द्रगाहों की उन्नति में भी लगभग १८ लाख रुपये 
व्यय किये गये। राजधानी को आधुनिक नगर 
का रूप देने की ओर भी लाखों रुपये ब्यय किये गये । 
इसके साथ ही राज्य की श्राय भी बढ़ाई गई हे। परन्तु 
` यह सब करने में इसका ध्यान Gar गया हे कि कोइ 
2280 न जाय, बल्कि ma के नये नये मार्ग निकाले 
जाय | बिदेशों से atta माल पर जितनी ast 
लगती è उसकी सारी aa श्रँगरेज-सरकार छे 
लेती हे an रियासतों को कुछ नहीं मिलता । इस 
सम्बन्ध में जब देशी राज्यों की ओर से आन्दोलन 
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आरम्भ हुआ तब जाम साहब ने उसमें प्रसुख भाग 
लिया था । 7 

राज-काज में इतनी तत्परता से लगे र र्ग ने पर भी 
आप खेल और व्यायाम आदि के बड़े प्रेमी 'थे । क्रिकेट 
खेलने में तो ama अपनी विद्यार्थी-ग्रवस्था में ही जब 
आप लन्दन के ट्रिनिटी कालेज में पढ़ते थे, बड़ा ज़ाम ” 
पैदा कर लिया था ओर श्राप संसार-प्रसिद्ध क्रिकेट के 
खिलाड़ी माने जाते थे ) 

आपके जीवन के सभी पहलुओं पर ध्यान देने से 
यह मानना पड़ेगा कि आप एक अत्यन्त योग्य और 
अनुभवी शासक थे। 


चित्र-परिचय 

मेघाभिवादन -इस चित्र में “सरस्वती? के सुयोग्य 
चित्रकार श्रीयुत रामगोपाल विजयवर्गीय ने कवि 
कालिदास के मेघदूत नामक लोकप्रिय काब्य में 
alta विरही यक्ष की उस समय की श्रवस्था का चित्र 
अंकित किया हे जब उसने भ्रपना धेय्य खा देने के कारण 
हत-बुद्धि होकर are के प्रथम बादलों से waa प्रेम 
का सन्देश ले जाने की प्राथना की थी। बादलों को 
प्रसन्न करने के लिए वह नव पुष्पों से उनका श्रभिवादन 
भी कर रहा है | 

नन्द-परिवार--यह चित्र भी श्रीयुत रामगोपाल 
विजप्रवर्गीय का बनाया,हुआ हे । इसमें उन्होंने कृष्ण 
जी की वाल-लीला,-औँ उनके प्रति नन्द-य्शोदा श्रादि 
के वास्सल्य-भाव की दिखलाने का प्रयत्न किया है। 


भूल-सुधार 


पृष्ट ६१६ के 'लेख-सूचक' की २ री पक्ति में पाठक 
‘eo वीं” के स्थान में “६६ वीं? पढ़े । 
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> (षा झाया a दा काता 80800 000 000 याचाच BOA ee 
४ ७55150 erae a eee LUCE 
- कविविनोद AAT Go ठाकुरदत्त शर्मा वेद्य 
Eo X आविष्कारक अमृतधारा द्वारा निमित 
| A pm = SN wy. 
e wa F ; धि 
“$1 5 दय-सम्बन्धा कुछ अआषाधियाँ 
PRE 'चित्तमोहनी---( रजिस्टर्ड ) इस उषरन को स्नान के समय! मलने से चेहरे के j a 
ह 5 i पे चेहरे के कील झाहूयां 
जब दूर हो जाती हैं। चेहरे की कान्ति दिन प्रति दिन निखरती जाती,हे । ie) ee 13a इत्यादि 
लाम | ə pper (ir ) F तैल को स्नान केबाद सलते हैं। जो चेहरे को चमकाता हे 2: 
के एर दारा व कील आदि को दूर करता है | स्नान के पहले चित्तमोहनी और दिलसुन्द वई 
तो फिर क्या कहना है। मूल्य १), नमूना I) pd SS Eyen GE 
iS बागफूल तेल —( रजिस्टर्ड ) यह बालों के समस्त तैक्लो का राजा है। बालों को नम और. l 
और सुलायम बनाता है और बढ़ाता हे, सिर को उण्डा रखता हे । केवल सुगन्धित ही नहीं मस्तिष्क के लिए १ | 
भी गुणकारी हे । मूल्य १) ; i 
बाल उड़ाने की अद्वितीय ओषधि--इस दवाई को पानी में घोल कर लगाने से एक मिनट के 
अन्क्र कोमल से कोसल स्थान के बाल साफ हो जाते हैं । जिसने मॅरावाया उसी ने गुण गाया। मूल्य |»), ६ 
नमूना ~) 7 Mr. 
पान का मसाला--पान खानेवालों को साफ़ पान नहीं मिलता बड़ा कष्ट हाता है, इस वास्ते यह ६६ 
[ग्य मसाला बनाया गया हे । एक चुटकी पान पर रख लीजिए पान तैयार है। वैसा ही रंग और स्वाद झाकेगा 
कवि इसके उपरान्त मुख की दुर्गन्धि को दूर करता है कफ व रतूबत को सुखा देता है । मूल्य १), नमूना =) । | 
मे पत्रव्यवहार करने का पता--अम्तधारा १९ लाहोर be 
चत्र | ai -+--- 55 sei ee लत PE NR >. 


--मैनेजर अमृतधारा औषधालय, अम्रतधारा भवन, AVA रोड, अस्रतधारा डाकखाना, लाहोर 
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बालकों के लिए एक अनेखी पुस्तक नया ॥खत्ताता |. 
(श्रीयुत शालिग्नाम वर्मा, एम० go, बी० एस-सी) | 

यह बालकों के AANA की एक नई और बढ़िया 
किताब है । इसकी भाषा जैसी सरल है, वैसी हो मनोरञ्जक ६ | 
भी है। हर एक पाठ में रज्ञ-बिरज्ञी तसवीरें हैं। रेलगाड़ी ६ | 
के फक फक का पाठ पढ़ते वक्त ऐसा लगता है, मानों हस ६६ 
सचमुच उस पर बैठ कर सैर कर रहे हैं । मीठे आम का पाठ 
पढ़ते ही, मुँह में उसका रसं घुलने लगता है । हर एक पाठ 


बिशेषता यह है कि सारी पुस्तक में प्रायः एक भी. 
अक्षर नहीं आया। इस सचित्र और रन्गपभिरः 
से आ मूल्य केवल छः आते है। | 


es 
Sa, लिमिटेड, प्रयाग 


इसमें एक हिन्दू के संयुक्त परिवार का चित्रण बड़े AAR ढङ्क से किया गया है | 
एक fas और बेरोजगार भाई की सहायता उपाजनशील भाई को किस तरह करनी 


चाहिए यह बात इस उपन्यास से भली भाँति सीखी जा सकती हे | मूल्य १) एक रुपया | | 
| स्थायी ग्राहकों से ॥|) बारह आने । | 
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भाषानवज्ञान 
अर्थात्‌ 


aad = 


\ 
अबन्च-अकाशः 
( लेखक डाक्टर मङ्गलदेव शास्त्री, 
एम० ए०, Sto fra ) 


1 इस पुस्तक के प्रारम्भ में, एक बड़े प्रकरण 
न में सरल संस्कृत-भाषा में प्रबन्ध-रचना-सम्बन्धी 


* सब नियमों आदि का विशेष वर्णन किया गया 


है । उसके पश्चात्‌, उदाहरणरूप से सुप्रसिद्ध 
प्राचीन तथा आधुनिक विद्वानों के, तथा स्वयं 
$ ग्रन्थकार के भी लिखे हुए धर्म, धेय, उद्योग, मित- 
व्ययता आदि कई परीक्तोपयोगी विषयों पर निबन्ध 
दिये गये हैं । पुस्तक के अन्त में चार प्रकरणों 
में गद्य-पद्यमय सुभाषित तथा लोकन्याय भी दिये 


गये हैं, जो निबन्ध-रचना के faq बहुत उपयोगी. 


हैं । मूल्य केवल १) रुपया । 


नई पुस्तक ! 


तुलनात्मक भाषा-शास्त्र 


(डाक्टर मङ्गलदेव शास्त्री, एम० ए० 
डी० फ़िल-लिखित) 

हिन्दी में यही एक ऐसी पुस्तक, है जिसमें 
वैज्ञानिक ढङ्ग से संस्कृत, हिन्दी, फारसी, अरबी, 
श्रगरेजी, जमनी, चीनी और तुर्को आदि भाषाओं 
के स्वरूप ओर सम्बन्ध का वणन है। जमेन, अँगरेजी 
आदि भाषाश्रों में लिखी गई पुस्तकों के आधार पर 
भारतीय विद्याथियों की आवश्यकता की दृष्टि से 
इसकी रचना की गई है | 

इसमें आधुनिक भाषाविज्ञान के साथ-साथ | 
प्राचीन शिक्षा, व्याकरण ओर निरुक्त के अनेक | 
gee सिद्धान्तो का स्पष्टीकरण है। हिन्दी और | 
संस्कृत के, उच्च aga के, विद्यार्थियों के लिए 
बड़े काम की पुस्तक हे । प्रख्यात विद्वानों और 
प्रतिष्ठित पत्रों. ने इसकी प्रशंसा की है। पष्ठः 
संख्या पौने चार सौ के लगभग। मूल्य २॥2) 
दो रुपये दस आने । ट 


o नई पुस्तक !! 


श्रीशोनकीयम्‌ 


ऋग्वेदप्रातिशाख्यम्‌. 


( उवरक्रत भाष्यसहितम्‌) ` 
सम्पादक 
डाक्टर ANAT शास्री, एम० ए०, Sto फ़िल० 


4 


ag के विद्यार्थियों के लिए प्रातिशाख्य का पढ़ना नितान्त आवश्यक है, क्‍योंकि प्रातिशाख्य की 


सहायता से ही वेद में आये हुए वशो, स्वरों, पदों तथा संयुक्ताचर आदि के स्थान भार उच्चारण आदि का 


ज्ञान होता है शाखरजी ने यह पुस्तक 
की आलोचना करके तथा उनकी सहायता से पाठ शुद्ध कर' 
य प्रका 

प्रातिशाख्य का मूल तथा उवटकृत ATS 
ढी गई है । प्रत्येक एष्ठ के नीचे टिप्पणी भी दी 


मूल्य ६॥) साढे छः रुपये । 
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गई है, जो विद्याशियों के लिए aga उपयोगी हे । 
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यारप तधा भारत के सुप्रसिद्ध पुस्तकालयों में प्रास जीणातिजीणं पुस्तकों :' 
के यह पुस्तक तेयार की है। इसमें सूत्र-रूप में 
शित किया गया है और साथ ही विष्ण॒मिन्नकृत चणेद्र्‍यावृत्ति 
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फोटोग्राफी 


अर्थात्‌ 


घर बेठे फोटोयाफर बनने का सबसे 
आसान तरीका 


E ; | 
i ' फोटो खींचने के लिए जिन-जिन बातों का जानना 
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ज़रूरी है, उन सबका इस पुस्तक में समावेश किया गया हे. । 
और स्थान-स्थान पर चित्र देकर एक-एक बात को ऐसे | 
विस्तार के साथ समभाया है कि शिक्षार्थी के हृदय में शंका By 


का लेश तक नहीं रह जाता । भारतीय भाषाओं में यह | 


"पुस्तक अपने विषय की बेजोड़ तो हे ही साथ ही Ama 


तथा अन्यान्य उन्नत भाषाओं में भी इसके टक्कर की बिरली 
ही पुस्तके मिलेंगी । 
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ss) बतलाने की आवश्यकता नहीं । 
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थोड़ी सी प्रतियाँ और हें 


: (ara महावीरप्रसाद द्विवेदी) 
Ro : To 
ele संसार के साहित्य में महाकवि कालिदास का. स्थान कितना se है यह es 


संसार के सभी देशों में उनके ग्रन्थों का समान रूप 5: 

| से आदर हे श्रौर सभी उन्नत भाषाओं में उनके एक नहीं बल्कि दजनों अनुवाद प्रकाशित 5 
हो चुके हें । यह पुस्तक उन्हीं महाकवि के प्रसिद्ध ग्रन्थ का अनुवाद AJR ब 
भी ऐसी रोचक तथा सजीव भाषा मे किया गया है कि पढ़ते-पढ़ते मूल ग्रन्थ काखा 655 

। अनन्द श्रा जाता है। तारीफ़ यह कि कवि के मौलिक भावो में कहीं ज़रा भी 55 
शिथिलता नहीं आने पाई । मूल्य १) एक रुपया। sje 


आचार्य द्विवेदीजी-कृत जीवन-चरित-सम्बन्धी दो पुस्तके 


विदेशी fasta. 


आचार्यं द्विवेदीजी ने इस पुस्तक में कापनिकस, 


गैल्लीलिये, न्यूटन, ee CHAT, तथा अलबरूनी _ 
` आदि कई ऐसे «विदेशी ` विद्वानों के चरितों 


का सङ्कलन किया है, जिन्होंने अपनी विद्याः 
बुद्धि की बदौलत सारे संसार में धाक जमा at है 
और संसार के ज्ञान-भाण्डार में जो अय्य और 
अमूल्य निधि छोड़ गये हैं, वह सदा स्थायी रहेगी । 
ऐसे महान्‌ व्यक्तियों के चरितों का अनुशीलन करने 
से मनुष्य का बड़ी शिक्षा मिलती है ओर उन्नति की 
ओर अग्रसर होने के लिए वह उत्साहित होता है । 


मूल्य केवल १) एक रुपया । 


चारत-चय्या 


इस पुस्तक में आचार्य द्विबेदीजी ने | = : 


जीवन के भिन्न-भिन्न dat मे सफलता प्राप्त 
करनेवाले बारह महान पुरुषो की जीवनियां 
लिख कर संग्रह किया है। जिन-जिन 
महानुभावों के चरित इसमे प्रकाशित हुए हैं, 
घे सभी adam युग के हैं झार सभी के 
जीवन तरह-तरह की Raat से पूण si 
लेखक का नाम ही पुस्तक की उत्तमता का 


प्रमाण है। मूल्य केवळ Wa) चौदह आने। a ; 


मेनेजर (बुकडिपा), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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हिन्दस्ताती एकेडेसी, सयुक्त शान्त 
प्रयाग की पुस्तक 


न्य क अवस्था-लेखक, मिस्टर segue 
oe a Ts a i | उदू या हिन्दी संस्करण, मूल्य १।) रु० । 
२ ) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति-लेखक रायत्रहाहुर महामहेपाध्याय पण्डित 
गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा | मूल्य ३) रु० 
( ३ ) कवि-रहस्य--लेखक, महामहोपाध्याय Sto UST मा, एम० ए०, डी० 
; लिट, Ho 11) र० र 
( ४ ) अरब और भारत के सम्बन्ध-लेखक, मौलाना aa सुलैमान साहब 
नद॒वी; उदू या हिन्दी-संस्करण, मू० ४) रु० 
५ ) चमं बनाने के सिद्धान्त लेखक बाबू देवीदत्त अरोरा, बी० एस-सी० 
सचित्र, amad फिनिस पेपर, कपड़े की जिल्द, रायल साइज़ के ३०४ ए, मूल्य २) र, 
(६) हिन्दी सवें कमेटी की रिपाटे--लेखक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी० 
Yo, मूल्य १॥) रु० 
(७) अयोध्या का इतिहास लेखक रावबहादुर लाला सीताराम o ए०, 
मूल्य 91) रु० 
... (८ ) aaga (सचित्र) लेखक प्रो० गङ्गाप्रसाद मेहता एम० To, मूल्य Rl) रु० 
È जॉन गॉल्सवर्दी के नाटकों का हिन्दो-श्रनुवाद 
(१) हंइताल २) २०, (२) न्याय A) ६०, (३) धोखा-धड़ी १॥।) Ke 
_ ओर (४) चाँदी की RAN १।) ₹० 
 नातन- सद्व जर्मन नाटककार ates होल्ड इफुराइम लेसिंग के नातन दूरवाइज़े का 
हिन्दी तथा sq अनुवाद २॥) र | 
.  जन्तु-जागत्‌--एथिवी के स्तनपोवित प्राणियों का वैज्ञानिक वणन ६॥) eo 
i iy सोर-परिवार---सूर्य तथा उसके चारों ओर परिक्रमा करनेवाले agai का रोचक 
 . वणुन ,१२) Bo > 
हिन्दुस्तान की परानी सभ्यता--मूल्य ६) रु . 
सतसई सप्तक--म्ल्य ६) xo 
yal तुलसीदास--मूल्य ३) र, , - ह 
क्रिसन स्कमणी री राठौड़ कही 
धावी करी ee ie ua पृथीराज री कही--मूल्प ६) रु० : 
मिलने का पता! । 
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mi | 4 मूल-लेखक 
| | श्रीयुत चन्द्रशेखर सेन बैरिस्टर 


यहं पुस्तक कई वष के कठिन परिश्रम से तैयार 
| की गई है। लेखक महोदय ने जो कुछ लिखा है, स्रं 
| उसका अनुभव किया है, और जिस स्थान या वस्तु | 
| 


» 
SSS 


[nee | 
< 


का वणन किया है, स्वयं उसे देखा हे। इसके 
पन्ने उलंटते ही धन-धान्य तथा व्यापार-व्यवसाय के 
केन्द्र विशाल नगरों के दृश्य आँखों के सामने नाचने 
लगते हैं। भिन्न भिन्न देशां के निवासियों को 
रहन-सहन, उनका स्वभाव तथा वहाँ को प्राकृतिक 
अवस्था का सजीव चित्र 'भू-प्रदक्षिण” को सहायता 
से आप घर बैठे देख सकते हैं | 


अनुवादक . 


| हिन्दी के यशस्वी लेखक यदि देश-विदेश की बाते पहकर व्यवहार- | 
कुशलता और चतुरता प्राप्त करनी हे। ते इस - अमूल्य 
पुस्तक का मँगाकर अवश्य पढ़िए और थोडे व्यय में | 
aga मनोरञ्जन तथा साथ ही साथ ज्ञान-सञ्चय भी. * 
कोजिए | 


| 
। परिडत रूपनारायण पाण्डेय 


T 


= 7 SSS: 


पृष्ठसंख्या ७८०, चित्र-संख्या २७, मनोरम 
जिल्द, मूल्य केवल ५) पाँच रुपये | 


|| 
9 
> 


ue मैनेजर (ुकडिपे), ` = 
Meee o इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग | 
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Qe कक नि 


उपन्यास-सम्ाट्‌ श्रीयुत प्रेमचन्दजी के 5 & की ७' 
छ छ छ छ उत्तमोत्तम उपन्यास ओर कहानियाँ 


प्रेमचंद की रचनाओं का देश में कितना सम्मान हे, वह इसी से ane है कि उनकी प्रायः सभी पुस्तके; 
उदू, मराठी, गुजराती आदि भापाओं में अनूदित हो गई हैं । उनके उपन्यास साहित्य 
के स्थायी ग्रन्थ हें श्रोर इस योग्य हैं कि उनका संग्रह किया जाय । 


कर्मभूमि मूल्य ३) सुन्दर जिल्द । कहानियों के संग्रह इसका सविधि वर्णन 1 १,००० 
१॥) उत्तमोत्तम चुसख भी इससे 


प्रतिज्ञा ae मूल्य १॥) | प्रेमतीर्थ , 
गाबन ... मूल्य ३) सुन्दर freq) | प्रेरणा 
समरयात्रा 
प्रेमप्रतिमा न २) 
ग्रन्थ 'फिसाना आज़ाद! के चार | Teas ( श्रीमती शिवरानी 
भागों का हिन्दीरूपान्तर, देवी ) ree Wl) | az बेटी ... te ॥) 
उदू में इसके १६ एडीशन हो अन्य पुस्तक सुशीला कुमारी ... u) 

चुके हैं और चारों भाग का | वृक्षविज्ञान--तृक्षों के फूल, पत्ते, | अवतार ... si n) 
मूल्य १६) हे । हिन्दी एडीशन फल, जड, छाल आदि क्या | win. ae ॥) 
` केवल ४॥) में । प्रथम भाग क्या काम आते ओर उनसे | पंच लोक ... i ॥) 

का २॥), दूसरे का २) | कोन कौन से रोग दूर होते हैं | | गरम तलवार T 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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साहित्य-समीक्षा 
( श्रीयुत कालिदास कपूर, एम० ए०, एल-टी० ) 
इस पुस्तक में हिन्दी ओर उदू का विरोध, समालोचना, रामचरितमानस का महत्त्व, 
Feet में नाटक, ड्िजेन्द्रनाटकावली, हिन्दी में उपन्यास-साहित्य, सेवासदन, प्रेमाश्रम, तथा 
रगभूमि आदि दस लेखों का संग्रह किया गया है | 
ओर दिद्वत्तापूर्ण हैं, 


sy हैं । मूल्य m) 

१) | सुरलीमाधुरी- सूरदास के सुरली- 
सम्बन्धी पदों का संग्रह टिप्प- 
शियों ओर भूमिका सहित ।=) 


आजाद कथा--हास्यरस का 
Wega ग्रन्थ । उदू के प्रसिद्ध 


CEE TT 8 1111] 


aN 


Pettit z ewe ROAR DAN arcana रणरण लेण मत टी जता रत, 
titi iit ti iil Nt ALA थक हो i 
EDS +++ + ++ +++ + 


नीली के व्यवसाय में आपका घाटा नहीं हो सकता । द 
` क्योकि सरकार ने क़ानून बनाकर इस व्यवसाय को बाहरी 2 
आक्रमण से वर्षी के लिए सुरक्षित कर दिया है । यदि आप 
इस व्यवसाय में रुपया लगाना निश्चय करें तो शीघ्र ही 


के हिस्से खरीदे । क्योंकि इसकी बुनियाद बहुत दृढ़ è 
आपके इसकी नियमावली से ज्ञात होगा । An इसके डाइर्टरो में 


“जसे व्यवसाय-कला में निपुण व्यक्ति हैं ओर वे. हो इसके मेनेजिग . 
००) का हे पर एक व्यक्ति को पाँच 


OOOO aeree |. 
U 


i g 3 


i 


pat 
F 


निर्धारित पूजी 


वितरित पूँजी-- 


| डाइरेक्टरों ने ३,००,००० ₹० के हिस्से. ले लिये हैं | 
चन्दे के लिए खाली हैं जो नीचे लिखे अनुसार लिये जा सकते हैं । 


आवेदनपत्र के साथ 


|| ` हिस्सा लेने पर यय 
, ` पहली किइत-- हिस्सा लेने के तीन मास बाद 
दूसरी किश्‍त-- हिस्सा लेने के ६ मास बाद 


9 
aaa 
१--पश्रीयुत हेमचन्द्र मित्र, बी० एल०, एडवोकेट 


guar (जिला, ara) | 


` २--डाक्टर मेघनाद साहा, to एस०.सी०, एफ० 
mo एस०, प्रोफेसर आफ फिजिक्स, इलाहाबाद 
यूनिवर्सिटी | 


३--भ्रीयुत एच० के० घोष, जेनरल मैनेजर, इंडियन 


- प्रस, लिमिटेड, इलाहाबाद और कलकत्ता | 


४- श्रीयुत त्र लोक्यनाथ दत्त एम० एस० सी०. fo 
Gato, एडवोकेट छपरा, (ज़िला, सारन) । 
i ५--पण्डित जयगोविन्द पाडे, मर्चंट और ज़मींदार 
शीतलघुर (जिला, सारन)। 


६--श्रीयुत ज्योतिपचन्द चटर्जी, एम० एस-सी ०, मैनेजर. 


साइण्टिफिक इन्स्ट्रमेण्ट कम्पनी, लिमिटेड इलाहाबाद । 
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इंडियन कम्पनीज्ञ एक्ट (१९१३-१९२०) क 


१५,००० साधारण हिस्सों में विभाजित--प्रत्येक १०० Fo 


f 


आदेशानुसार संगठित 


१४ ,°०,००० Bo 


‘ | 
१ ०,००,००० २० 2h y 
a 
` ~ NS 
शेष ७००० हिस्से सावजनिक p 
| 
; ye) 
.. २५ ₹० प्रति हिस्सा | 
-. २५ Go a "á 
.... २५ ₹० प्रति हिस्सा j 
२५ | 


७--श्रीयुत भूपेन्द्रनाथ विश्वास, मचंट, ग्रनाथनाथ- ५ 

देव लेन, कलकत्ता । f 

पं--श्रीयुत जनकप्रसाद दीक्षित, बी० एल०, प्लीडर, i 
छपरा, (जिला, सारन) । 

९--श्रीयुत जनक तिवारी, बी० एल० 
छपरा, (ज़िला, सारन) | 

मेनेजिंग डाइरेक्ट । i 

श्रीयुत एच० Fo घोष, मैनेजिंग डाइरेक्टर, इंडियन | 

प्रेस, लिमिटेड । 


ओर 

.. श्रीयुत त्र लोक्यनाथ दत्त, एम० एस-सी०, बीं० Tae, ॥ 
छपरा | í M: 
बेझ्स # 

इम्पीरियल Ge आफ इण्डिया। इलाहाबाद 4g, | 
लिमिटेड । 
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~ ९ 
i रजिस्टड आफिस 
Ho ३३, धर्मतल्ला, कलकत्ता 
लोकल आफिस 
साइेवगञ्ज, छपरा | 
५ fanaa 
N > ~ aes ह 
: कम्पनी के उदश्य--इस कम्पनी का निर्माण संघ 
के मेमोरेन्डम में उल्लिखित कार्या के'लिए ओर मुख्यरूप 
से चीनी बनाने, उसकी सफाई करने ओर सब प्रकार 
की चोनी बेचने, तेयार करने ओर ऐसे ब्यवसाय से सम्बन्ध 
रखनेवाले अन्य उत्पादक कार्यों के लिए हुआ È | 
चीनी का व्यवसाय सरकार ने कानून बनाकर कुछ 
वर्षो' के लिए बाह्य आक्रमण से सुरक्षित कर दिया है। 
/ देश में बनी चीनी की बहुत बड़ी मांग हे। हाल में 


... बहु-संख्यक चीनी के कारखानों के खुलने पर भी भारतवषे 


में अभी १०० से अधिक कारखानों की आवश्यकता है | 
साधारण रूप से भारत में प्रतिवषं लगभग १० लाख टन 
सफ़ेद चीनी विदेश से श्राती है। इस वर्ष भारतव में 
चीनी के जितने कारखाने चल रहे हैं उन सबको मिलाव 
दा भी भारतवर्ष की चीनी की वर्तमान उत्पत्ति ३ लाख 
टन से अधिक नहीं अनुमान की जाती। इससे यह 
स्पष्ट हे कि mù बहुत से कारखांनो की यथेष्ट 
गुक्लाइश है | 

फैक्टरी का स्थान! कम्पनी के सब्चालकों ने 
फैक्टरी खड़ी करने के लिए शीतलपुर (Ato एन० डब्ल्यू 
रेलवे) में एक श्रत्यन्त अनुकूल स्थान निश्चित किया हे। यह 
स्थान शीतलपुर स्टेशन के ग्रत्यन्त निकट है। बिहार के 


डाइरेक्टर ग्राफ इंडस्ट्रीज़ ने फेक्टरी खोलने के लिए इस 


स्थान को बहुत ही उपयुक्त बताया है। इसी स्थान पर 
नील का कारखाना था । उसके USEC WI 
तक खेडे हैं। जहां यह फैक्टरी हे वहाँ हेख की सवोत्तम 
उपज होती है ॥ और इसके बीस मील के गिद कोई 
दूसरी फैक्टरी नहीं है। इस प्रकार इस प्रस्तावित 
मिल को किसी प्रकार की अस्वास्थ्यकर प्रतिठ्ठ न्हता 
का साभना नहों करना पड़ेगा wage गंगा से 
केवल ढाई मील के फासले पर हैं और पटना से रेल द्वारा 
केवल दो घंटे के रास्ते पर है । ga प्रकार माल के 
लाने, ले जाने में get रेल और स्टीमर दोनों की 
सुविधा है । इस स्थान के बगल से एक, छोटा नाला 


9 
` 


aa ओर त्रेलोक्यनाथ दत्त नियुक्त हुए हें । पहले 


| मिलेगा, परन्तु यह किसी अवस्था में १२,००० Fo 
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भी बहता है। पड़ोस में सस्ती मजदूरी भी यथेष्ट | 
मात्रा में प्राप्य हे । ee 
फैक्टरी की योाजंना!-मेनेजिंग डाइरेक्टरों ने 
एक प्रसिद्ध Ga को एक इट के लिए थाडंर दे दिया है. 
इस gz की शक्ति प्रतिदिन--जो बाईस घंटों का होगा-- 
yoo से ६०० टन Sa Guat की होगी। उन्होंने 
शीतलपुर में पण्डित जयगोविन्द पांडे से ३४ बीघा भूमि | 
खरीदने के लिए लिंखा-पढ़ी कर ली है और फैक्टरी . 
के निर्माण के लिए ३० लाख इंटों का ठीका भी दे दिया. 
है। ईंट करीब करीब तैयार हैं। इससे फैक्टरी की 
इमारत के शीघ्र बनने में सहायता मिलेगी। टेंट जैसा 
कि उसके विक्रेता से तय हो चुका है १५ नवम्बर से 
कार्य करने के लिए तैयार हो जायगा। यह आशाकी . 
जाती है कि यह cae प्रतिदिन १२०० मन सफेद चीनी | 
तैयार करेगा । काये करने के दिनों की. ग्रोसत संख्या 
१९० मानी जाय तो भी एक वर्ष में १,५०,००० मन 
चीनी तैयार होगी | उत्पत्ति को प्रतिदिन १६०० मन तक | 
बढ़ाने का भी प्रबन्ध कर लिया गया है। आशा की | 
जाती है कि दूसरी फूसल में यह उत्पत्ति होने लगेगी। | 
मिल के साथ एक गुड़ साफ करनेवाला प्लॅट. भी जोड़ा अ 
जायगा ।. इस प्रकार फैक्टरी साल सें ३ सहीने काय 
कर सकेगी। ` oes 
Sq की प्राप्ति-जैसा कि कहा जा झुका है यह | 
फैक्टरी fa उत्पन्न करनेवाले प्रदेश के केन्द्र में बनाई 
जायगी । वहा यथेष्ट मात्रा में इख फैक्टरी के द्वार पर . 
ही मिल जायगी। अनुमान किया जाता हे कि qa 
मील के गिद में ही उत्तम जाति की ईंख २० लाख मन तक 
बड़ी आसानी से. मिल जायगी। इख की प्राप्ति में _ 
भी अस्वासथ्यकर प्रतिद्वन्द्रिता का सामना नहीं करना 
पडेगा । पम शी ; 
प्रबन्ध--इसका प्रबन्ध डाइरेक्टरों के पक. पुष्ट . 
बोर्ड के अधीन रहेगा जो समय समय पर कम्पनी के | 


जिस्ट कार्यालय में या जहाँ उचित सममेंगे, मिलते रहेगो। 


कम्पनी का कार्य दो मैनेजिंग डाइरेक्टरों की देख- | 
रेख में होगा । पहले टमे के लिए श्रीयुत एच० केश | 


टम में मैनेजिंग डाइरेक्टरों को इन्कमटैक्स आदि निकाल 
देने पर कम्पनी के लाभ का of प्रतिशत पारिश्रमिक 


sta 


वर्ष से कम न होगा | श्रीयुत एच० के० घोष, इंडियन 
प्रेस, लिमिटेड, जिसकी तमाम शाखाएँ उत्तर-भारत में 
हे, के जेनरल मेनेजर हैं और उन्हें अनेक व्यवसाय- 
सम्बन्धी आयोजनों का सफल अनुभव हैं। alga 
त्रेलोक्यनाथ दत्त चीनी के व्यवसाय से खूब परिचित 
हैं ओर स्थानीय व्यापार श्रौर चीनी-निर्माण-सम्बन्धी 
परिस्थितियों का यथेष्ट अनुभव रखते. हैं । 
लाभ की सम्भ।वना--जेसा कि कहा जा चुका 
हे यह फैक्टरी प्रतिवषं एक लाख श्रस्सी हज़ार मन चीनी 
अर लगभग साठ हज़ार मन ÑU तैयार करेगी । सब 
/ प्रकार का ब्यय निकाल देने पर लागत का TAT ६॥) 
'प्रतिमन हागा । जो प्रबन्ध हम लोगों ने साचा है उसके 
अनुसार यह आशा की जाती हे कि ग्रभी इस व्यय में ओर 
भी कमी etait । चीनी का बाज़ार भाव मिल के द्वार पर 
a) प्रतिमन भ्रधिक से afte उचित कहा जा सकता हे | 
इस प्रकार २॥) प्रतिमन के हिसाब से कुल लाभ साढे 
` चार लाख 'प्रनुमान किया जाता हे । ग्रन्य समस्त भ्रज्ञात 
कारणों के लिए समुचित स्थान छोड दें तो कम्पनी को ३ 
लाख से afte sata जो पूँजी इस ब्यवसाय में लगाई 
जायगी उसके ३० प्रतिशत की आय eit) वर्तमान 
` समय में शीरा का भाव मंदा है, इसलिए यहां उसे नहीं 
जोड़ा गया हे। . 
कम्पनी को पूर्ण तक के साथ इस घात की आशा 
है कि वह कार्य के प्रथम वर्ष में ही एक अच्छे बटवारे 
की घोषणा कर सकेगी | 
' डाइरेक्टर की योग्यता यह होगी कि उसके हिस्से 
१०,००० go से कम के नहीं हैं | 
. ..प्रत्येक डाइरेक्टर को कम्पनी के फंड से उसकी 
सेवाओं के लिए पुरस्कार-स्वरूप २४) या कम्पनी जेनरल 
मीटिंग में जो तग्र करेगी, प्रत्येक मीटिंग पर मिलेगा | 
यात्रा आदि का ब्यय अलग से मिलेगा | 
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कम्पनी का. आरम्भिक व्यय रजिस्ट्रेशन फीस, ५ + + 
शरीर अन्य सब मिलाकर पाँच हज़ार से अधिक न! ह र 
स्वीकृत दलालों या कनवेसरों के हस्ताक्षर से. 
MA-JA के AJAR जा हिस्से gait उन" हि 
दो प्रतिशत दलाली या कमीशन दिया जायला । जि 
जहां कोई हिस्सा नहीं दिया जायगा वहां आ 
ब्यय काटकर डिपाज़िट का सब रुपया लौटा ' 
जायगा। BEL 
पंडित जयगोविन्द gig ने फॅक्टरी के लिए ३४७ ९ 
ज़मीन बेचना स्वीकार कर लिया है और उन्होंने दिश म्‌ 
बनाने के लिए ईंटों का भी प्रबन्ध करना >d SHAE 
लिया है । । कीर्ज 
श्रीयुत एच० Fo घोष और श्रीयुत त्रेलोक्थना eI 
जो मेनेजिंग डाइरेक्टर हैं, के अतिरिक्त “ओर पीता-वन्‌ 
डाइरेक्टर को कम्पनी की उन्नति में कोई दिलचस्पी न 


सम्बन 
इस कायं के लिए कोई धन न तो दिया र में ए 
न दिया जायगा । | उसी 
कम-से-कम चन्दा जिस पर डाइरेक्टर ' एक 
श्रलारमेंट कर सकते हैं ३ लाख-रुपया नियत कर ; मूल्य 
गया है। la | 
हिस्सों के लिए आवेदन-पत्र कम्पनी के र दीः 
आफिस से. लिया जा सकता है और डिपाज्ञिट के, रासे 
निम्नलिखित स्थानों में से कहीं भी भेजा जा रूकत 2 
(3) श्रीयुत एच० के० घोष, इंडियन प्रेस, लिरि Ta 
इलाहाबाद या ९३ धघरमतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता | झली 
(२) श्रीयुत त्रलोक्यनाथ दत्त, साहेबगंज at जेठान 
(३) इलाहाबाद बेंक लिमिट्रेट इलाहा| ल 
कलकत्ता या ग्रन्य शाखाएँ || 


कम्पनी के ARATI का विवरशण-पत्र 
नियमावली उसके रजिस्टड आफिस कलकत्ता य ₹ 
£ रीः 


(आफिस छपरा में कार्य के, समय में देखे जा सकते है. 
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[दश महिला--इस पुस्तक में सीता, सावित्री 
a दमयन्ती, wea, और चिन्ता इन पांच देवियों 
| की जीवन-घटनाग्रों का सजीव वर्णन किया गया 


है। मूल्य २) दो रुपये । 


PIAT 
र पीता-वनवास--श्रीसीताजी के पावन चरित के 
पीन सम्बन्ध में इईशवरचन्द्र विद्यासागर ने बँगळा 


पा २ में एक बहुत ही सुन्दर पुस्तक लिखी थी, 
उसी का यह अनुवाद हे। इस पुस्तक की 

FIT ' एक एक पंक्ति करुण-रस से Manta हे । 

कर : मूल्य ie) दल आने | 

ey दोदो--ग्रह पुस्तक शरद्‌ बाबू के बँगळा-उप 

र 

oa त्यासं का अनुवाद है। इसमें एक हिन्दू-विधवा 

दी झी करुण-कथा का वणन हे । सजिल्द पुस्तक 
का मूल्य १) एक रुपया । 

जरे ९ 


| [झली दीदी--मरूली दीदी हेमाङ्गिनी ने अपनी 
जेठानी कादम्बिनी के सौतेले भाई के प्रति कितना 


H 
z स्नेह किया था, और सैतेली बहन के श्रस्याचारों 


ताहा। 
उपन्यास का विषय है | इसकी एक एक पंक्ति सरस 
त्र ' तथा भावपूणे है। मूल्य केवल Wy बारह आने | 


८ हरशीता--इस उपन्यास की नायिका ललिता ने | 


खेल-खेल में शेखर का माला पहना दी थी 


| per पल्प तल ल्क व कल जाय > ४ * ९ ९ 


| से किस प्रकार उसकी रक्ता की थी, यही इस | 


ओर उसी दिन से.उ“ अपना पति मान लिया, 
यद्यपि शेखर के घनता. पिता ललिता जैसी 
निर्धन पिता की कन्य. का विवाह आ ने पुत्र के 
साथ करने पर सहमत नहीं हुए। At में शेखर 
की स्मृति में ही उसने अपने जीवन का se 
कर दिया था । 
मूल्य केवल १) एक रूपया | 


नव-विधान--पाश्चात्य सभ्यता का 


महिलायें घर-गृद्वस्थी का प्रबन्ध केसी उत्तमता से. 


कर रूकती हैं, इसी बात का इस उपन्यास में | 


- दिग्द्शन कराया गया है। हर एक गृहस्थ 
के घर में इसकी एक प्रति होनी आवश्यक है । 
मूल्य केरल १) एक रुपया 


शिशु-पालन--तरह पुस्तक feat के बड़े काम की 


हे । इसमें प्रसूति-चर्या से लेकर बच्चों के पालन- _ 
पोषण के सम्बन्ध की सभी आवश्यक बातों पर | 


प्रकाश डाला गया है। | 


नीरोग कन्या--यइ पुस्तक स्वास्थ्य-सुधार के 
सम्बन्ध में है। इसे पढ़ कर कन्याश्रों को तो 
अपना स्वास्थ्य सुधारने में सहायता मिलती ही 
है, साथ ही बड़ी और परिपक्क अवस्था की ख्रियो के 
fag भी यह लाभदायक है। मूल्य १) एक रुपया । 


मूल्य १॥) डेढ़ रुपया । 
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सहित्ताओं को उपहार देने योग्य 
आठ पुस्तकं 
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उपन्यास aga ही शिक्षाप्रद है। | 


अनुकरण | 
करनेत्राली महिलाओं की AIG पुरानी चाल की 
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पण्डित उदयशङ्कर भद्द-द्वारा रचित 


~ A 
'तक्षाशला 
नामक ऐतिहासिक काव्य के सम्बन्ध सैं-- 


मन्त्री पञ्जाब टेकस्ट-बुक कमिटी, wart ने लिखा है-- 
महोदय, 
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ळक 


` आपने तक्षशिला काव्य लिख कर हिन्दी-साहित्य की जा सेवा की हे, उसके उपलक्ष्य 
में पारिश्रमिक स्वरूप ४०) का चेक इस पत्र के साथ भेजा जा रहा है | 


श्रीयुत कालिदास कपूर एम० ए० एल० टो० ने लिखा है-- 

“अभी तक हम तक्षशिला के ऐतिहासिक कङ्काल से ही परिचित थे | vest न श्रपनी 
काव्य-शक्ति से इस कङ्काल मं जीवन-मन्त्र REET 'स्वान्तः:सुखाय' तक्षशिला का पोडशी AIST 
किये हुए हमे दिखाया है । देश के प्राचीन गौरव की स्मृति पर ही आधुनिक राष्ट्र-मन्दिर निर्माण 
aim, जा कवि इस स्मृति को हरा-भरा कर देता है वह साहित्य-सेवा ही नहीं, देश-सेवा भी 
करता है aa साहित्य श्र देश के नाते हम azh को प्रस्तुत कृति पर बधाई देते हैं । 
भटजी हिन्दी के उदीयमान कवि है ।.........हिन्दी-साहित्य का आपसे बहुत कुछ श्राशा हे | 
श्रीयुत पुरुषोत्तमदास टण्डन एम० ए० एल-एल० बी० ने लिखा है-- 

; “तक्षशिल्ला.का महत्त्व Wa साधारण लोग बहुत 'कम जानते हैं । मुझे विश्वास हे, | 
इस काव्य के द्वारा भांरतवपं की प्राचीन, संस्कृति के इस प्रसिद्ध केन्द्र की ख्याति जनता में फेल 6 
जायगी |’? 
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मेरठ कालेज के प्रोफ़ेसर श्रीयुत धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री एम० To, एम० सी० एल० ने लिखा है-- ४ 

_ “भारतीय गोरव का यह शानदार भ्रध्याय न केवल स्कूल के ऐतिहासिक विद्याथियों के . 
'ग्रध्ययन का विषय होना चाहिए, प्रध्युत उसके ata और तेज से हमारे हृद्य चमत्कृत अर गवित 
हो जाने चाहिए। इस उद्देश्य से aga यह रचना, जिसे हिन्दी खड़ी बोली का ऐतिहासिक 
(Epic) महाकाव्य कहना चाहिए, बहुत सहायक होगी । आपका .काव्य 'ग्रोजस? गुण से ओत- 
प्रोत हे जो कि ऐतिहासिक काव्य का मुख्य गुण होना चाहिए। में तक्षशिळा महाकाव्य का 


GID 00000 00638 3 OG 


BS 


श्रभिनन्दुन करता हूं।”. 
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लेखक -महाराजकुमार श्रीरघुवीरसिह 


( बी० ए०, एल-एल० बी० ) 
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लेकर सन्‌ १५२६ तक के भारत के पठान मुसलमान बादशाहा का | 
इतिहास विस्तार के साथ लिखा गया है | सन्‌ १२०६ में दिएली में पहले- | 
पहल मुसलमानी राज्य की स्थापना हुई थी | और सुगालों के भारत में | 
आने तक जिन मुसलमान घरानों ने दिल्ली से भारत के अधिकांश भाग | 
पर राज्य किया है, उनका व्योरेवार वर्णन इस ग्रन्थ में किया गया है । ! 
अभी तक हिन्दी में इस तरह का क्रमबद्ध इतिहास भारत के किसी भी | 
युग का नहीं लिखा गया । परन्तु इस एक पुस्तक से पूवे-मध्यक्ालीन | 
$ 

t 

$ 

$ 

t 

t 

Y 

+ 

+ 

+ 

१? 

t 

$ 

t 

t 

+ 

+ 

t 

t 

t 


z 


A A a AC SA ~ 

भारत के इतिहास के एक युग की कमी को पूत हाता है। इसमें 
`. a` ~ ९ 

तत्कालीन मुसलमान बादशाहा का इतिहास हो नहीं afta है, किन्तु 


i 

} $ 

$ 

| | 

at 

{ ||| | 

{||| | 

| | 

: | | यह मध्यकालीन भारत का इतिहास 2 | इसमें सन्‌ १२०६ से 

| $ 
$ 
t 
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4 
| उसके साथ साथ देश की तत्कालीन सामाजिक, धामिक, साहित्यिक 
m उथा आर्थिक स्थितियों की भी बहुत ही अच्छे ढक से विवेचना की गई है । 
4 + हिन्दी के प्रेमियों को इस ग्रन्थ का संग्रह कर अपन देश के तत्कालीन 
| इतिहास का परिचय प्राप्त करना चाहिए । 

आचार्य RAAN, डाक्टर बेनीप्रसाद एम० Yo, पी-एच० do, 
रायबहादुर परिडत गौरीशङ्कर हीराचन्द ओभा आदि अनेक विद्वानों 


| ने मुक्त कण्ठ से ग्रन्थ की प्रशंसा को है । यह ग्रन्थ इंडियन प्रेस द्वारा 
! प्रकाशित हो गया है। मूल्य लेखक के आज्ञानुसार लागतमात्र ३) Ko हे 
t 
$ 
$ 
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मैनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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